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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 
लगेगा । पुस्तक लेने के पहले पाठ्य पुस्तक की भली-भांति जांच 
कर लें । इश्यू होने के पश्चात फटी पुस्तक, विलुप्त पृष्ठो की कोई 
जिम्मेदारो पुस्तकालय की नहीं होगी । 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या ce = आगत संख्या *** °° eee... 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 
लगेगा । पृस्तक लेने के पहले पाठ्य पुस्तक को भली-भांति जांच 
कर लें । इश्यू होने के पश्चात फटी पुस्तक, विलुप्त पृष्ठो की कोई 
जिम्मेदारी पुस्तकालय की नहीं होगी । 
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श्रीकृष्ण दीक्षित 
प्रिण्टर, के प्रबन्ध से, बाम्ब्रे मेशीन प्रेस, 
मोहनलाल रोड, लाहोर ने, श्री सहदेव जी “भगवान! 
कृष्णनगर ( लाहोर ) के लिये छापा । 
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है अक्षय युग का अमर सन्देश * 
जेर जेर जेर जेर जेर जेर SK जेर जेर 2८ OK OK 4९ SK SK OK OK OK KK KK KOK 
मेरा एक पैर गाडी में था और दूसरा प्लेटफार्म पर- हृदय पश्चिम की ओर देख रहा था, जहाँ से 
सत्य-सूयै तमतमाता हुआ निकला हे--लगभग उसी समय 'सतसइ?' की कच्ची अजिल्द प्रति मुझे लेखक के 
स्नेह-पत्र सहित मिली | 
चलती गाड़ी में मैने करुण जी का पत्र ओर उनकी पुस्तक पढी । करुण जी के साथ में ने कई बार 
घेटों बात चीत की हे, ओर यह अनुभव किया हे, कि वे एक असाधारण व्यक्ति हें-एक विचित्र शक्ति हैं । आज तो 
में यह अनुभव कर रहा हूँ, कि भविष्य भारत का इतिहास-लेखक उनकी गणना नए उज्ज्वल युग के निर्माण-कती 
कवियों में करेगा | 
उन्होंने अपनी सतसई के सम्बन्ध में अपने पत्र में लाजवाब सादगी के साथ लिखा है-- 
“gaz सुगीत न दोहरे” नहिं “नावक के तीर,” 
करून-कराइन के Re, कछु संताप गभीर !” 
सच तो यह है कि यही सच्ची काविता हे--यह जनता के उन गम्भीर घावों का खून के आँसू बहा 
बहा कर रोना हे, जिनको पूँजीपतियों के अत्याचारी के तीर बार बार चोटें लगाकर भरने नहीं देते ! “चलती चाकी 
देख के दिया कबीरा रोय ।” उसने आँसुओं में लथ-पथ पुस्तक लिखी--ओर सब को पीड़ित संसार की दयनीय 
दुर्दशा पर आँसू बहाने का परामश दिया । बिहारी ने श्यज्ञार की सेज सजा कर, उस पर सुन्दर लड़की को नंगा 
लिटाकर, दोहे की ज़बान में लोगो से कहा, आओ देखो | प्वाइंटर फेर फेर कर अंग-प्रत्यंग दिखाया--उद्रेक पैदा 
करने वाली समालोचना सहित | इन दिनों में भी लोगों ने विविध विषयों पर दोहे लिखे । सब फिज़ूछ--- 


“थोथे, पोथे काब्य के रचि रचि धरे अनेक ! 
श्रमक रिन के लाभ की बात न बरनी एक !!” 
जब तक बुभुक्षा की ज्वाला चिता की ज्वाला की तरह दानव-गति से जीवन के सोन्दय का विनाश 
कर रही हे, तब तक संसार में सुब और शान्ति का स्थापित होना असम्भव हेः 
“बटमारी चोरी ठगी दुख दारिद संताप, 
रोटी को fret भये गये safe सब आप !” 
“सो बातन की बात इक वादि करे को तूल; 
है इक रोटी-प्रश्न ही सब प्रश्न को gs 
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(क) 
करूण जी ने, सब प्रश्ना के बाबा इसी रोटी-प्रश्न को, जो हमारी उन्नति में निरन्तर बाधक है, ठिकाने लगाने 
के लिये लोगों को अपनी ओज भरी वाणी से उकसाया है । संसार के एक दूर के कोने मे जिस सवै सुखकारी 
समान अधिकार प्रदायिनी, न्याय-व्य़वस्था का सूत्रपात हुआ हे, करुण जी चाहते हैं कि उसी 
व्यवस्था की प्रतिष्ठा भारतवर्ष में भी हो । किसानों ओर मज़दूरों की दुर्दशा देख कर वे ज़ार ज़ार रोए हें-- 
“तीजे चौथे waz कहुँ रोटी अध पेट! 
ता पे खटमल चीलरहु निस दिन करत चपेट !!” 
“(विषम दृषादित की तृषा मृपा atte बिनु वारि! 
परहिं न कबहुँ पेट, पे सुख की रोटी चारि !!” 
“फटे पुराने dat गहत वने न मिलाय ! 
शीत निवारन हेतु हा! कंथा हू न सिलाय !!” 
“फरे रहें जँ चीलरन भरे रहें मल मूत! 
लेत बेरेठहु यहि डर न तहि जेहें सव सूत !!” 
“नहिं खुनात चातक रटनि नहिं कोकिल की कूक ! 
ae दिशि हाहाकार है हा भोजन ! हा भूक !!” 
मजदूरी की दशा किसानों की दशा से रत्ती भर भी बेहतर नहीं है । “सहत सदा जठरागि के, वे (भी) 
भीषण संताप”? ! न्याय-नीति का बेड़ा T हो गया हे ! 
“कहाँ दया ? ae धर्म हे कहाँ dada ? 
श्रमिक सदा संकट ae करत न कोई कान !!” 


“एकन के नित शवान हूँ दूध जलेबी खाहि, 
अन्न बिना सुत एक के हा रोटी! रिरिआहिंडे!!” 
इस मनुष्य-जनित पैशाचिक विषमता पर aida ने भी अपनी एक पुस्तक में ददै भरी टिप्पणी की है। 
( While poor men are starving rich men’s. dogs are being over fed) 


| भारतवर्षं मे तो इस विषमता का इतना विस्तार है जितना आकाश का ! यह कहाँ नही पाई जाती, किस EX 
| :: . में, किस गली में, किस घर में नहीं पाई जाती ? 


“हे जब छौँ “सम्पत्ति? पे, बैयक्तिक अधिकार?” तब तक यह Banat नहीं मिट सकती | अशान्ति की आग 
भड़कती ही a! 
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९५) ५ 
“जब लों श्रम'अरु उपज कौ होत न साम्य बिभाग, 
बुझे बुझाए किमि कहो यह अशान्ति की आग !” 


“करुण-सतसई' जैसे साहित्य से ही ऐसी विद्युत शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है,जो लोगों के मस्तिष्क और हृदय 
में साम्यवाद का विप्लव पैदा कर दे । मे करूण सतसई'को आने वाले अक्षय साम्य युग का अमर संदेश समझता हूँ । मुसाफिर 
हूँ, मेरे पास इस समय अँगरेजी और हिन्दी के कोष के अतिरिक्त कोई पुस्तक नहीं हे । मुझे “करुण-सतसई” पढ़कर 
अमर साम्यवादियों की कुछ अमर पुस्तकों की याद आ रही है । वे पुस्तकें पास होतीं, तो उनके कुछ अंश 
उद्धत करके बताता कि सतसई साम्यवाद के सिद्धांतों की रूह है । दोहे भारतीय किसानों और मजदूरी को 
बहुत पसंद आते हैं । जब वे अनुभव करेंगे कि करुण सतसई के प्रत्येक वाक्य में उनके करुण-क्रन्दन की प्रति- 
ध्वनि हे--जब वे अपनी दशा के समान काले अक्षरों के बीच में कागज की तरह उज्ज्वल आद्या की किरण. 
चमकती देखेंगे, तब वे 'करुण सतसईै” को वैसे ही अपना लेंगे जेले उन्होंने कभी किसी ““धमै'”-पुस्तक को भी नहीं 
अपनाया था | 'करुण-सतसई? अमर होगी और श्री रामेश्वर जी करुण? अमर होंगे । इस छोटी सी भूमिका की" 
इति श्री यह बड़ी भविष्य वाणी है । 


यूरोप जाते समय रेलगाड़ी में जङ्गबहादुरसिंह à 
२३ माचे, १९३५ । असिस्टेण्ट ऐडीटर “दिब्यून' 
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करि आशा तिन करन मैं 


[ey ^ 
अर्पित ag संदेस--- 


“सुख-सुबिधा पावहिं श्रमिक? 

“बिनु श्रम लहे न कोय'- 
साँचे देश - सुधार की 

हैं बस बातें दोय ॥ 
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आज से ठीक पेंतिस वर्ष पहले की बात हे । नव उन्नति का उज्वल सन्देश लाने. वाळी “बीसवीं शताब्दी” 
का झुभागमन ZU अभी केवल एक-डेढ़ मास हुआ था,---हा, वह १९०१ RA की शिवरात्रि का प्रातःकाल था--- 
जब कि इटावा ( यू० dro ) के--केवल Gras: घरों के--कदमपुरा नाम के एक अति सामान्य गाँव में, 
“कहाँ! कहाँ!! की रोदन-ध्वनि से किसी हल-बैल विहोन किसान के 'घर' की अशान्ति-बृद्धि करता हुआ एक बालक 
उत्पन्न हुआ | उसे “घर” केवल इसलिये कह सकते हैं, क्योंकि उस में उस किसान का “बिबिधि कुटुम्बी जिमि 
धन-हीना' की सत्यता सिद्ध करने वाला परिवार रहता था । अन्यथा उसकी अवस्था किसी खंडहर से अधिक 
अच्छी न था ! चारों ओर की दीवारे बरसात के थपेड़े खा खा कर अत्याचार पीडित किसानों की नाई कहीं आधी 
कहीं सारी गिर गयी थीं, जिनके द्वारा gag आदिक जीव-जन्तु अपने आखेट के अनुसन्धानाथ fides घर में 
आ जा सकते थे ! मुख्य द्वार पर दो-तीन अनगढ़ aca अपनी टूटी Hp अड़ाए हुए किवाड़ों का अभिनय कर रहे 
थे ! भीतरी भाग में एक ओर एक फूस की छानी था, ओर दूसरी ओर एक अधपटा बरोठा । प्रथम भाग टूटे फूटे 
अन्न-हीन स्त्तिका-पात्रो से, जो आपस में टकरा कर बहुधा अचानक “ही कराहने लगते थे, भरा हुआ था, और 
दूसरा भाग टूटी हुईं खाटो ओर फटी हुई कथड़ियों का एक असाधारण संग्रहालय था, जिस में दरिद्वनारायण के 
प्रतिनिधि, इस आलीशान घर के निवासी, अपने अवकाश की घड़ियाँ बिताया करते थे ! पश्चयु-घन का अभी तक यहाँ 
सर्वथा अभाव था । हाँ, यदि कभी कहीं से कोई “मरी टूटी aa’ इस “बाम्हन!-परिवार में आ जाती थी, तो उसे 
भी इसी दूसेर भाग में आश्रय मिलता था । 


हा, तो करुणा की साक्षात्‌ प्रतिमा एक दीना-हीना माता ने, इसी दूसरी (feq में उपरोक्त बालक को प्रसव 
किया था । किन्तु अरे! आज वह खायेगी क्या ! घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है !! बालक के पिता जी उस 
समय घर पर नहीं थे, ओर सुना है, उनके घर पधारने पर जब किसी के द्वारा उन्हें पुत्र-जन्म का शुभ सम्वाद सुनाया 
गया, तो वे कहने लगे, “अरे ! जे तो रोज जुई स्वॉग बनाएँ बेठी रहती हैं! हम कहाँ लॉ रोज रोज धनकुन 
( धाय ) बुलाय बुलाय s !? 


बालक के पिता श्रीमान्‌ (१) शिवचरणलाल जी झुछ्क निपट निरक्षर होते हुए भी भावुकता से भरे स्वभाव वाले 
थे, साथ ही जीवन-संग्राम में सवैदा पराजित हो हो कर उनका अन्तस्तल सवैथा चकनाचुर हो रहा था, इसी 
कारण उन्होंने उपरोक्त वेदना व्यञ्जक वाक्य कहे थे | अपने जीवन में, इने MA अवसरों पर ही उन्हे दोनों समय 
भर पेट भोजन प्राप्त हुआ था ! इस पर भी कोढ़ में खाज के समान बढ़ती हुई संतान-संख्या अब. उनकी विरक्ति 
का कारण बन रही थी ! 
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समयानुसार बालक का नाम भजनलाल रक्खा गया । किन्तु संयोग से उन्हीं दिनों एक समीपस्थ गाँव के 
ana (जमीदार-) घराने में उत्पन्न एक बालक का नाम भी भजनलाल रक्खा जा चुका था, अतः उन निर्धन 
पिता जी की अनधिकारत्रेष्टा पर कुंठित हो कर उस सम्पन्न परिवार वालों ने उन्हें इतनी डाँट-फटकार बतलाई 
कि इच्छा न रहते हुए भी बेचारों को बाऊक का नाम बदल कर रामेश्वर रखना पड़ा ! 


इन चन्द चावला को देख कर ही पूरी हण्डी के भात का अनुमान करने वाले वाचकवृंद सरलता से समझ सकते 
हैं, कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में पलने-पुसने वाले उपरोक्त बालक का शिक्षण-संरक्षण कहाँ तक समुचित रूप 
से हो सका होगा ! भला जिस किसान के घर दाने-दान के लिये लाळे पड़े रहते हों, जहाँ पाँच-छः व्यक्तियाँ का 
भरण-पोषण पिता जी की दरिद्रता तथा किङ्कर्तव्यविमूढता- नहीं नहीं, विषमयी विषमता के आधार पर आधारित 
निष्ठुर समाज की कुव्यवस्था, श्रम-शक्ति और साधर्नो के असमान विभाजन--के कारण बड़ी कठिनाई से हो रहा हो, 
जहाँ एक सद्यः प्रसूता जननी, चक्की पीस पीस कर, गोबर पाथ पाथ कर, और कपास बीन बीन कर, अपने पति और 
Gat का पेट-पालन कर z हो, वहाँ, उस नवागन्तुक संतान की उच्च शिक्षा-दीक्षा कहाँ से हो सकती थी? उसके 
लिये तो यही कम सौभाग्य की बात नहीं थी, कि वह किसी प्रकार जीवित तो रह सका ! अस्तु-- 


वही बालक रामेश्वर, “करुण सतसई' नाम की इस क्षुद्र कृति के कतो के रूप में आज आप के सम्मुख 
उपस्थित हे । छज्जा आर संकोच के कारण उसके हाथ कॉप रहे हैं ! वह सोचता हे--'हाय, मेरे इस दुस्साहस पर 
न जाने कोन क्या कहेगा ? कवित्व की कसोटी पर कसते ही जब यह सर्वथा फीकी, अरुचिकर, ओर सहतस्त्रों काव्य- 
दोषों से परिपूर्ण निकलेगा, तब, परिहास के उस परिप्छावन से, जो प्रकृत “कवियों” ओर लेखकों की ओर से पुरस्कार- 


स्वरूप प्रदान किया जायगा, में किस प्रकार निस्तार पा सकूँगा !” 


किन्तु एक बात का स्मरण हृदय को धीरज देता है। कवि न सही, लेखक विचारक अथवा विद्वान्‌ भी 
न सही, में एक सुक्त भोगी तो हूँ, दरिद्रतादेवी का दारुण दृश्य तो अपनी ही आँखों देखे बैठा हूँ, क्रूर, कुटिल 
और सत्यानाशक समाज को अनन्य आखेट तो हूँ, विषमता की विषमयी ज्वाला से जला हुआ एक wanes प्राणी 
तो हुँ ! बस, इतने प्रमाण-पत्र बहुत हैं । क्या इतने से भी हे मेरे कवि-स्राट्‌ जी! संतोष न कीजियेगा ? 


यदि नही, तो आहये, मेरी छाती पर, बाई ओर धड़कते हुए हृदय को चीर कर देख लीजिये ! दोखिये, उस 
में पडे हुए असंख्य फफोले इस बात की साक्षी दे रहे हैं या नहीं, कि हमारे निर्दयी समाज ने, वैयक्तिक और art 
‘ate विषमवाद ने, हमारा सभ्यता-सस्क्कति-धर्म और धर्मिया ने, और इन सब से पूर्व हमारी साम्राज्यवादी शासन- 
ब्यवस्था ने, उसे, उस दिल को, मसल कर, जलाकर, ठुकरा कर, चलनी चलनी कर रक्खा है या नहीं ! हमारी 'असन, 
बसन और बास? की अव्यवस्थाओं ने, हमें रुला कर, तड़पाकर, हमारा मलियामेट कर रक्खा है या नहीं ! बस, तब, 
be ý और तभी, जब आप इस व्यथित, भीषण वेदना से प्रज्वालित, ज्वालामुखी को, भली भाति चटचटाता और धुंघुआता 
" हुआ देख सर्केगे, तब, आपके मुख से हठात्‌ यह वाक्य निकल पड़ेंगे:-- 
i शब्द कैस भी हो, भाषा कोई भी हो, भले ही छोटे Fe बड़ी बात कही गयी हो, पर हे सब ठीक । 
उच्च शिक्षा-दीक्षा के अभाव में, केवळ अपने ही अनुभवके आधार पर,एक भुक्त भोगी ने,जो कुछ देखा, 
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सुना और समझा, चाहे वह खरा हो या खोटा, प्रिय हो या अप्रिय, सत्य हो या असत्य, सात 
सो दोहा द्वारा, स्पष्टता ओर निर्भीकता पूर्वक, ईमानदारी ओर सच्चाई के साथ, केवल इस आशा से कह 
दिया है, कि; ( तुलसी के शब्दों में ) i 
सित हेस गुन गहहिंगे परिहरि बारि-बिकार । 
दोहो की भाषा, में जानता हूँ, शुद्ध “ब्रज भाषा? नहीं हे । उस में “अवधी? आदि अन्य भाषाओं की 
झलक यत्र तत्र पायी जाती हे, जिप्तका कारण केवल मेरी अप्रय्शीळता मात्र है । यदि Hawa करता, तो 
हँड FF कर ब्रज भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग कर सकता था, पर ऐसा करते हुए अकारण ही एक तो मुझे 
अनेकों BSI का सामना करना पड़ता, और दूसरे, भाषा ( मेरे विचार से ) He ओर sara सी हो जाती । अस्तु 
इन दोनों बातें को अपनी उद्देश्य-सिद्धि में बाधक जान कर सें वेसा न कर सका | 
अधिकांश स्थानों में “व” के स्थान में “ब? का अय्रोग मुझे सरळ, सुगम तथा श्रुति-मधुर समझ पड़ा, अतः 
मैंने निस्संकोच वैसा ही किया है । पाठक कृपया इसे प्रफ-सम्बन्धी अञुद्धियौँ न समझ कर मेरी रुचि- 
प्रियता मात्र समझँगे | 
प्रबल प्रयत्न करने पर भी, पुस्तक में प्रृफू-सस्बन्वा अनेक भदी भूले रह गयी हें, जिनका कारण केवल 
मेरी साहाय्य-हीनता हे ! दुभोग्य से मुझे कोई ऐसा सहायक न मिल सका, जो एक वार भी चलती निगाह से 
प्रुफ देखता जाता ! अतः इसके लिये भी, आशा हे, पाठक BA क्षमा करेंगे | 
जैसा कि प्रारम्भ में ही प्रकट किया जा चुका हे, यह पुस्तक मेरे वैयक्तिक विचारों और अनुभवों का संग्रह 
मात्र हे, इस लिये अधिक पुस्तकें देख देख कर मुझे अपना निबंध बाधने की आवश्यकता नहीं पड़ी । फिर भी 
“देश का बात” तथा “भारत भारती? आदि ग्रन्थों से जो विचार ग्रहण किये गये हें, तथा अनेक अज्ञात कवियों के 
काब्यों की छाया में मुझे जो रचना-क्रम चलाना पड़ा हे, उसके लिये उन मन्थां ओर काव्या के कर्ताओं को सें 
हृदय से धन्यवाद देता = | 
इसके पश्चात्‌ भै अपने wa माता-पिता को, जिनके द्वारा मुझे, दुखमयी दारुण दीनता के दिव्य दशैन प्राप्त 
हुए, धन्यवाद पूर्वक स्मरण करता हूँ । मेरा यह दृढ़ विश्वास हे, कि यादि वे धन-सस्पन्न होते--सुझे बाल-घुटी के 
रूप में “अभावो? का आसत्र पिलाने में असमथ होते--तो, प्रय्न करने पर भी में इस कृति को इस रूप में 
उपस्थित न कर पाता | अस्तु, उनके चरणां में सच्चे हृदय से में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपण करता हूँ । 


हा, एक प्राणी ओर भी हे, जो कि मेरे धन्यवाद का प्रमुख पात्र है,- मेरी पल्लो श्रीमती अध्यापिका 
प्रफुछबाला देवी | आप ही के अमित अनुग्रह के बल पर इन पंक्तियों का ग्रादुभोव हो सका हे | अस्तु, आशा हे आप 
सवेदा प्रोत्साहन देकर इन हाथों से ऐसे ही कृत्यो का आयोजन करती रहेगी | 

अब रंहे इस पुस्तक के प्रस्तावना-लेखक Q( “टिब्यून' के सहकारी सम्पादक ) कॉमरेड जङ्ग बहादुर सिंह 
जी । सो उनको साधु-वाद देने के लिये मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं । इस लिये नहीं कि आपने इस क्षुद्र कृति 
को “अक्षय युग का अमर संदेश” विघोषित करते हुए इस अकिञ्चन लेखक को “नये उज्ज्वल युगके निमांण-कती कबि? 
आदि नामों से स्मरण किया है, ( नहीं, यह तो उनका मेरे प्रति वेयक्तिक स्नेह मात्र है । ) वरन्‌ इसलिये, कि 
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` सुदूर यूरोप-यात्रा की हळचल-पूणे पारोस्थितियों में लाहोर से बम्बई जाती हुई “वास्बे मेल” में यात्रा करते हुए 
भी अपने बहुमूल्य समय का कुछ अश निकाल कर आपने “करुण सतसई” की प्रस्तावना लिखी है । अस्तु । 


अब उन साधु-संतो-महन्तों, वर्णब्यवस्थापकों, समाज के सञ्चालको, ज़मीदारों, “साहूकारा तथा पूँजीपतियों, 
सत्ताधारियो और मज्ञहब-परस्तो आदि से विनम्र शब्दों में क्षमा-याचना करना में अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ, " 
जिनके कामों की ओर मुझे भत्सैनापूण शब्दों में संकेत करना पड़ा है। अवश्य ही स्थान स्थान पर उनके FAT की कटुता- : 
पूणे समालोचना की गयी हे, किन्तु सच्चाई, इमान्दारी और नेकनीयती के साथ, सदाशयतापूर्वक, सब की हित-कामना 
को लक्ष्य में रख कर । यह निश्चय हे, कि कालचक्र का तीब्रगामी प्रवाह हमें किसी नए-निराले लक्ष्य की ओर लिये F 
जा रहा है, आज नहीं तो कल हमारा कायापलट होना अवइयम्भावी हे । इसलिये क्यों न हम सब, समय के 
प्रवाह में बहना सीखे, बहती गंगा में हाथ धोकर क्यों न उन मनमानियों को, जो “असत्य के प्रयोग'-स्वरूप मानव 1 
जीवन में अकारण ही आ घुसी हैं, और जिनके कारण हमारा मानव-समाज त्राहि त्राहि कर रहा हे, मिटाकर एक 00 i i 
नव्य-नूतन युग की सृष्टि करे । उस युग की, जिस में न कोई ब्राह्मण हो न अछूत, न ज़मीदार हो न पूँजीपति, न " 
शासक हो न शासित | सब समान,--हा हा पूरी तरह पर समान--हों, खाने-पीने मे, पहनने-ओढ़ने में, और रहने- | 
सहने में । इसी चिरपोषित सुख-स्वप्त की सार्थकता सिद्ध करने के लिये, इस निर्बला लेखनी द्वारा सात सौ अनगढ़ F 
AERA पदा मे फुरियाद करनी पडी हे । यदि सचमुच इनका उद्देश्य मानव-जीवन--नहीं नहीं सम्पुणे - 
चराचर जीव-जगत की हित-कामना है, यदि इस “अप्रिय सत्य'-कथन द्वारा सब का कल्याण अभिप्रेत है, ओर 
इसी महानतम मंगल कृत्य के साधनार्थ मुझे किसी की निन्दा करनी पड़ी है, तो क्या यह सोचकर कि-- 


“निन्दक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय, 
विन पानी साबुन विना उजरो करत सुभाय !” 


w 


मैं क्षमा का अधिकारी नही = ? आशा तो हे, कि उपरोक्त प्रतिवादी-जन-समुदाय मेरे आशय की तह तक पहुँचने 
S 


A 


में समर्थ होगा, आगे उसकी इच्छा । 


DE be map opum 


2 NH. - 


अन्त में जिन कम्पोज़ीटरों ने आँखें गड़ा गड़ा कर--एक एक अक्षर, पाई, मात्रा, जोड़ जोड़ कस्न d 


n 


पुस्तक को यह सुन्दर रूप-लावण्य प्रदान किया, उन श्रमजीवियों के लिये, सच्चे हृदय से कृतज्ञता-प्रकाश कर के, 


[. 
झैं इन पंक्तियों को समाप्त करता हूँ | E 
करुण-काव्य-कुटीर ग i | 
कृष्णनगर--लाहोर i ; = अकिञ्चन ै 
शिवरात्रि-१९९१ वि० 1 रामेश्वर “करुण” 
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$ SR yia की हलचल-पूणी परिस्थितियों में लाहोर से अम्ब आती हुई बॉम्बे मेल! Haris देश 


(Qv) 


भी अपने AIH समय का कुछ अश लिकाळ कर आफ्नै करण Weng! की प्रस्तावना लिखी हे. अस्त । 


अब उत साज पेता महर्त!, बणेब्यहस्थापकों, समाज के सञ्चाछको, ज़मीदारा, 'साडकारी तथा पूँजीपतियो 
सचाचारिया और सजहच-परस्ती आदि से Gan शब्दों में झरा-याचना करना में अपना पवित्र कतेल्य सरता हैं 
जिनके कमी की और मुझे Ganges में संकेत करना qui है। अवइय ही स्थान स्थान पर उनके दूत्यो की agat 
पृणे संमाछोखना की राची टे, किमु भान्दारी और सेकनीयती के साथ, सदाशयतापूर्वक, सब की हित-कासर 


की सदय मे सच कर । सह fees हे, कि कारुचक का तीघगामी प्रताह हमें किसी नण-निराळे लक्ष्म की ओर लिये 
जहा है. आज नहीं तो कल हमारा कायापलट होना अवश्यम्भावी है। इसलिये क्यों न हम सब, समय के 
प्रबाह से बहना सीखे, बहती गंगा में हाथ धोकर क्या न उत मनसानिया को, जो 'अलत्य के प्रयोग'-स्वसूप मानव 
जीवन में अकारण ही आः घुसी हैं, और जिनके कारण हमारा मानव-लमाज ak mie कर रहा है, सिटाकरज्एक 
नव्य-नूघन युग की सृष्टि करें। उस युग की, जिस में न कोई ब्राह्मण हो न अछूत, न scene हो त पूँजीपति, 
शासक हो न शासित | सब संसान,--हाँ हा पूरी तरह पर ST, खाने-पीने मे, पहलने-ओढने में, ओर रहने- 
सहने में । इसी चिरपोषित सुख-स्वप्त की साथेकता सिद्ध: करने के छिये,-इस Aten लेखनी हारा सात सो अनगढ़ 
ra पढी से फरियाद करती पड़ी है । यदि सचमुच इनका संदेशय भानव-जीवन--नहीं नहीं सम्पुणे 

चराचर जीव-जयत की हित-कामना हे, यदि इस 'अम्रिय सस्यकथन द्वारा सब का वल्याण suia E. ओर 
इसी महानतस सँगल कृत्य के साधनार्थ मुझे किसी की निन्दा करनी पड़ी v, हे क्था यह सोचकर कि-- 

“निन्दक नियरे राखिये ओशन कुटी छवाय, 

बिन पानी साबुन चिना उजरो करते सभाय 


से समा का अधिकारी नडे हैं? खाजा सो हैं, कि उपरोक्त अतिवादी-जन-सम्ुकृय मेरे खादा 


Ir 
४ 
4 
T 
=D 
2l 
3 

a 


एके पहुँचने 
में समर zen, भागे उसकी च्छ! 


| E 


अन्त से जिन कम्पीजीटरों ने are अड्डा गदे! कर---पक एक अक्षर, पाई, मात्रा, जोड़ जोड़ wR: 


पुस्तक को यह सुन्दर Sterna प्रदान किया, उन श्रमजीवियों के लिये, सञ्चै हृदय से कृतज्न॒ता-प्रकाश कर के, 


मैं इन पंक्तियों! की समाए करता हुँ । 


करण-काब्यन्कुटीर x 
त्रिवरात्रि-१५९१ Pre | ; AER रामेश्वर 'करुण? 
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_उपालम्भै-- 
दीन - दुखिन di देश के 
कहा जानि कोने धरो 


संकट क्‍यों न गरीब के 
बनि बेठे क्या su ही 


करत न सुखी-सनाथ क्यों 
जानि परे तव नाथ हू 


सुख - साधन ale धनी 
A Aa aa A 
हे यह केसी घाँधली 

x x 
समुझि न आवत आप के 
कोटि-कोटि ` श्रमकार यां 
देखि जरो जठरागि की 
33 'दयानिधान? | या 
बढ़ति बिसमता-ब्याधि-बळ 
ब्य्थे कहावत आप क्यों. 


A 


अत्याचार - अनीति को 
कौन कहै “न्यायी? तुमहिं 
x x 


दारुन दीनता 


A 


ऐसे निठुर - निसील कों 


देखत 


देखि भरे इमि ग्राम, 
idu तव नाम ? 

हरत ' गरीब-निवाज ^ | 
“सत्ताधर - Rua ? 
कोटिन दीन - अनाथ ? 
पुँजीवादिन - हाथ ! 
दुख - दारिद श्रमकार | 
‘alga’ ! लुव दरबार ? 


x 


देखत sur “करतार? | 
qaa पेट - पुकार !! 
ज्वालन - जोर जहान, 
तेल sit qui कान ? 
बिपुल बिपत्ति जहान ! 
“समदी ? 


दळ - बादल घहराय ! 
देखत ug अन्याय ? 


x 


अकरुन भये असेस ! 
कोन कहे 'करुनस' ? 


——À9 Qoc—— 


ly, f 


॥ 9 I 


Ad 


॥ २ M 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ Il 


॥ ५ ॥ 


॥ & I 


भगवान ? ॥ 9 d 


॥ < ॥ 


us il 


ल 


स्वगत-- 
रहत सबल सम्राट हू 
हरे बिसमता-ब्याधि, सो 


अत्याचारिन पै d 
आह! न ऑखिन आजु क्‍या 


a 
A] 
| 
n aue 
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E 
७०५ 
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A] 


AA SN A 


लिखि हारे लेखाने ! किते 


ga सुगीत न “ दोहरे ” 


^ ~ 


करुन कराहन के BE 
कबित-बिबेक न बुदि-बल 
मन सुखी न, तन छीन, त्यां 
चाँद - छुत्रन की आस ले 
देखि, रहे समरत्थ को 

¥ x 
ब्याधि बिसमता के दुखन 
नव आशा - संचार - से 


सुबिधा श्रमजीवीनु की 
ताहि सरल हू बक्र-सी 


जा के बल भयभीत, 
समता - नीति पुनीत ! 
बिसाल ! 
कराल ? 


जो बनि बज्र 
आवहि अश्रु 
दुख - दारिद - अवगाह ! 
नापन सिंधु अथाह !! 
करि श्रम - साहस पूर, 
सुकबि - सुलेखक-सूर ? 


नहि ‘ नावक के तीर *- 


कछु संताप गॅभीर ! 
सकल कला-गुन-हीन ! 

रीन - मलीन - अधीन !! 
बामन चढ्यो अकास-- 
बिन कीन्हें परिहास ? 


x 
दीखे दुखी सुभाय, 
सरल दोहरे ताय ! 


हरि, हरिअरो लखात, 
समवादिन की बात ! 


es GL 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri है 


al 


Aon E P 


a O adi. — OMEN 


करुण सतसइ 


= OOOO ONO "| 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


z 
[s] 
S 
[s] 

[9] 
© 
> 

a 

9 
D 

DN 

= 

2 

a 
i 

छ 
ड 
aS 
= 
G 
EIE 
S 
5 
2 
9 
o 
‘= 
E 
Ç 
E 
= 
= 
2 
5 
९ 
o 
o 
o 


PY 


पहला शतक 
[पृष्ठ १ से १७ तक ] 
१, रे नर! 
२, कावे 
३. नेता 
४, हाय रोटी ! 
५, हरिजन 
दसरा शतक 
[ पृष्ठ १८ से ३६ तक | 
९, अन्न-दाता 
२, उत्तम खेती 
3. कृषि-जीवी 
४, श्रम-जीवी 
५, भावी शासक 
तीसरा शतक 
[ पृष्ठ ४० से ६४ तक ] 
९, विसमता 
२, दासता 
३, न्याय-नीति 
४, विधवा 
५, बेकार 
६, करून-क्रन्दन 
€, युवा शक्ति "es 


विषय-सूची 


ve 


w 79 © w 


| 


क शतक 


[ पृष्ठ ६५ से ६५ तक]. 


१, महाभारत 

२, आरत भारत 
3. फूट 

४, सरल और बक्र 


| ५. यदि-- 


' ६, स्वराज्य 


७, सुधार (१) 


: ८, गौराड्र 


¦ ९. क्यों ! 


+०, वर्ण-व्यवस्थापक ... 
११, रूस 
१२, हिन्दू 
पाँचवाँ शतक 
[ पृष्ठ ६६ से १२9 तक | 
१, ग्राम 
२. गाँव या घूरे ? 
३. सत्ता 
४, हिन्दी 
५, अथे-वैषम्य 
६. वे, और हम! 
७, GAT शहर 
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१०६ 
१०७ 
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१२६ 


(E 
८. जनता जनार्दन ... UNS | ५, गोधन 2 REC C 
९, आर्य समाज er _ ११८ | *. पशु-पीड़न ! E २०२ 
१7. द्विजाति-अनन्यता ... ... १२० Aaa शतक 
११, प्राची और प्रतीची... ... ९२९ | [ पृष्ठ १५६ से १७४ तक ] 
२२, शिक्षा Siete | १. मरुस्थल का देव-दूत ... १५६ 
१३, जरा 7 boo 0२२७ २,इस्लाम (९) उन्नतिके उच शिखर पर! ९५८ 
१४, चिता व. 0२७ | रे० ?! (२) पतन के पथ पर !! ९५९ 
४. » (3) मज़हब के गते में!!! १६९ _ 
तक ५, अभिय सत्य te दिल 
[ पृष्ठ १२६ से १५३ तक ] 
छ थित बिहार! कि करर?! भीषण हस RID 
२. साधु ... १३६ | ७. रूटि राक्षसी En. =p 96 
२ पर की गुलामी .. ... १४० | “दस का अनन्य कारण ... ... १७२ 
४, महाजन (१) ww | सान्त्वना es १७५ 
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Sa 
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पहला शतक 
m a 


र नर 


मानुस-जन्म अमोल ले 
कह HA जस जाय जग 


कबहु तप्यो पर-ताप d? 


wy 


आसा-हीन-अधीर क 


आयो आपत-काळ Ae 
आप सह्यो सन्ताप He 
हरे कबहुँ दुख दीन के 
बिपति बिडारी काहु की 
देखत पर-परिताप PY 
अद्याचार--अनीति बहु 


कहुँ अनाथ-असहाय की 
पार कियो कहुँ काहु को 

x x 
नारकीय कहूँ यातना 
पश्चात्ताा--बिलाप तें 
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! 
दीन्ह्यों व्यर्थ बिताय ! 
रे नर ! कहुत न काय ? 


हरी mae पर-पीर ? 


b 


wy NN A A 0 


aag sum धीर 


कहूँ काहू के काम ? 


ALA 0 


औरहि आराम 


AV 


प्रिय प्रानन पे खल ? 


आप आपदा झेल ? 
a he 4 ~ 

कीन्ह्यां अश्ु-निपात ? 
देखि जरे कहुँ गात ? 


कीन्हीं कछुक सहाय ? 


अपनो हाथ गहाय ? | 


सुनि हरिजन की कान, 
तड़पाथे qama ? 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ 9 Il 


॥५॥ 


॥७॥ 


२] 


दुखिया-दीन किसान की 
«e समप्यो प्रेम सो 
सुनि श्रमजीवी दीन की 
तिलमिलाय तड़पाय करूँ 
बेकस बिधवा बाल की 


करुणा के उद्रेक ते 


नत मस्तक बैठो निरखि 
दे धीरज कीन्ही कब 


भटकत फिरत गलीन लखि . 


कहुँ समोद निज गोद छै 
रोगन-मारो, जरठ, जड़, 
छिनक सहारो लाय FE 
शक्ति-हीन, तन छीन, कृश, 
कबहुँ पिबायो प्यार सो 
बिलपे, ecu, सिर घुने, 
निरुज कियो कहें काहु को 
जारो जड़ जठरागि को 
खूब खबायो ताहि कहुँ 
देखि दबो अज्ञान-घन 
ज्ञान-बयारि बहाय FE 


[ करुण सतसई 
करुणा कथा सुनि कान ! 
जन जीवन धन प्रान ? ॥८॥ 
करुणाजनक पुकार, 
कीन्ह्यों कछु प्रतिकार ? ॥ ९॥ 


दोखे दशा दयनीय 


Ck 


eae पसीजो हीय ? ॥१०॥ 


दीन-दुखी बेकार, m 
कोमल बातें चार ? ॥११॥ 
आश्रय-हीन अनाथ, 

सुख दै कीन्ह सनाथ ? ॥१२॥ 
डगमगाय, कम्पाय ! 

ठाढो करो उठाय ? ॥१३॥ 
“हापानी!? रिरिआय |! 

जल छै Ye तपाय ? ॥१४॥ 
कहरे पाय कलेस ! 

करि उपचार असेस ? ॥१५॥ 
बिन रोटी बिलपाय ! 

समुद समीप बिठाय ? ॥१६॥ 


दुखिया दारिद देस, ! 


जड़ता हरी असेस ? ॥१७॥ 


१८ x ——— * x 
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बिधि से, निधि से, नेम से, गुरु से ग्यानी, ner! 
रबि से, छबि से, छेम से, काबे से कबिवर, धन्य!! ॥१८॥ 
बिधि-जाये जन बिश्व के जिन-सङ्केतन जागे, 
सुकबि-सिरोमनिते न क्यो बिधि तें बड़े कहायँ ? ॥१९॥ 
x x * x 
प्रबल कुहू-तम-दीन-दुख नासर्हि करि उद्योत, 
सूर-ससी सम सुकबि, नहिं मो सम खल खद्योत | ॥२०॥ 
करुण कथा कोउ दीन की कहतो Bala sala, 
किमि लहतो उपहास इमि मो सम मनुज मलीन ? ॥२१॥ 


x x x x 


(१) कवि = परमेश्वर | कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः | 


—डपनिषद्‌ | 
(२) fafea कबि सब बिधिवबड़ो यामं संशय ate | 
छे रस बिधि की सृष्टि म नौ रस कबिता माहि | 
--अज्ञात कबि i 
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जिन दिन देखे वे सुकाबि 
अब हैं पालक पेट के 
x x 
PAR कह्यो का जानि के 

जासु अछत जन जाति के 


(रबि न जाय तहँ जाय कबि’ 
दीखत दीनन-छार क्यों 
छूटे सुख-साधन aI 
कबिगन अजहुँ अलापही 
कह्यो कबिन शृंगार ही 
aig किन्तु मसान Fe 
देखि दशा सुकबीन की 
“भोन जरै इक दीन को 


x x 


गये सु द्योस सिराय ! 
समय-सुहाती गाय !! 


सुनियत उक्ति उदार ! 


A 


इमि अंधेर अपार ? 
फूटे श्रमिकन-भाग ! ' 
कुच-कटाक्ष के राग !! 


यद्यपि सुषमा-सार 


YR 


qe कि राग मळार ? 


सुधि आवे उपखान--- 
इक गावै मदु तान” !! 


x 


4 


" 


x 


[ करुण सतसरै 


MRI 


x 
NR RM 
NR ell 
॥२५॥ 
॥२६॥ 


॥२७॥ 


x 


inen ee IE SEVIS SRS SORA ve SARITA 
» = = --- "UB a Y M = 


Se Lu gy 


(१) “राजा की सात रानियों' तथा 'कटिपत प्रेम पात्रों' की कहानियों को ही साहित्य की 
सर्वोपरि कला समझने वाले कचि तथा लेखक महानुभाव ! यह उपयोगितावाद का युग हे, 
आज प्रत्येक देश अपने समय ओर शक्ति को अधिक से अधिक उपयोगी कार्यों में व्यय करना 
आवश्यक समझता हे। फिर क्या भारत के कवि और लेखक TA उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्ति, अपनी 
कृतियों को उपयोगिता से शून्य--सवे साधारण के असन बसन और खास की व्यवस्था से विहीन- 
रख कर, केवल 'स्वान्तस्सुखाय' की नीति का अवलम्बन कर के, स्वार्थपरता जले जघन्य पाप & 
भागी नहीं बन रहे हैं ? अस्तु, अब वह समय आ गया है जब कि साहित्य को रचना सव साधारण 
के अधिक से अधिक लाभ--उपयोगितावाद--को समक्ष रख कर होनी चाहिए i 
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A arag ] 


दोखे देश-कानन दह्या 
कबि-कोकिला अलापही 
सुराभित मधु मधुमास महँ 
ga सुनावाहि सुकबि जनु 
सुनि छोटे मुख बात बड़ि 
qaa देश अधीन ह्वै 
गहे Sie जन-पोत को 
समुझि न आवत जात हें 
नख-सिख कुचहु कटाक्ष तें 
किमि जानै जग दीन-दुख 
धनिक जोक बनि बानि सदा 
भभकाए हुँ "रस-कलस' 
२,१ x 
A ८ 5 ʻA 
नित ऊलत “उस पार”, पे 
श्रमिक-समाधिन पै बने 
निस-दिन 'झंझाबात के 


A 


आवत कृशित किसान की 


मूक भई लखि “बीन”, बहु 


लखो ATA कबि, दीन की 


दुसइ दुकाल-दवाग, 
ठुँठन बैठि सुराग !! 
गावन जोग---अमोल, 


१ 


AS Ss 
बोठे चिता के कोळ !! 
कुपित भये कबिराय; 
सुकबि-बिह्दीन खाय” |! 
पर-बस-बारि अथाह | 
काबि-केवट केहि राह ? 
A A 
सर न एका काज ! 
बिनु साँचे कबिराज ? 
SUS अशोनित-छीन ! 
सरस होहि किमि दीन ? 
x 


अब लॉ अवलोको न, 
श्रीमानन के भोन !! 


मरमर सुनत महान, 
किन्तुकराहू न कान !! 
बोधहु, सखे ! सखेद, 
मूक बेदना-भद ? 


(२) कोल (कूल) = समीप ( पंजाबी ) 
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॥२८॥ 


॥२९॥ 


॥२०॥ 


॥ ३ १॥ 


॥२२॥ 


UR ३॥ 


x 


॥३४॥ 


॥२५॥ 


॥२६॥ 


[५ 


aaa कल्पित ‘ala’ नित 


इबत लखत न देस की 
x x 
सबहिं बनावत काल ? नहि 
सुकबि-सिरोमनि बीर, नहिं 
x x 
कोइ छाया-माया AA 


e 


दीन-गुहारन जो बिधे 


= 
447 
4 
< 
3i 
E 
3i 


श्रमकारिन के लाभ की 


4 


[ करूण सतसह | 
संसति-सागर-पार ! 
तरनी बिन पतवार ? ॥३७॥ 
x e 
TBE काल बनाय, 
थिति-पाळक कबिराय ॥३८॥ 
२८ x 
कुच-कटाक्ष बिध कोय | 
सुकबि सराहिय सोय ॥३९॥ 
x x 
राचे रचि धरे अनेक ! 
बात न बरनी एक !! ॥४०॥ 


१-नि्नाङ्किति पद्य की छाया मे 
लोग कहते हैं बदलता हे जमाना सब को, 


BS मदे वह हें जो ज़माने को बदल देते हैं । 


--अक्षात कवि । 
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N नता' 

— 

करत समुन्नति जो सदा सरल सुमाग लखाय, 
न्याय-नीति-नरता-नेरत नेता निपुन कहाय। ॥४९॥ 


परै प्रलोभन कोटि किन करै न चञ्चल कोय, 

खरो कसोटी तें ae नेता कहिये सोय । ॥४२॥ 
x x x x 

Son A A 


जेसी बहे बयारि, तब तैसी पीठ «ufi! 
लघु चेता, लेता gau नायक नेता नाहि ॥४३॥ 
राखत ध्यान न धेय को भाखत ईठ-अनीठ ! 
ता कई नेता क्‍यों कहत लगो रहत wis !! ॥४४॥ 


A 


सुने सुधारक’ “aw प्रिर देख 'बन्धु' अनेक, 
साँचो "नेता! पाइये कहूँ कोटिन में एक । ॥४५॥ 


चढ़े समुन्नति-सीस किन बीस बिसे सो जाति, 
जहि-नेता अपनावही ठोस कर्म, तजि ख्याति ॥४६॥ 


(१) देखिये न, कितने आकर्षक शब्द हैं ! केसी ऊँची और मन-मुग्घ-क्कारिणी पदविया हैं ! 
vat इनकी प्राप्ति के लिये दो चार बार जेल हो आना, और वहाँ विशेष श्रेणियों की सुविधाएँ 
प्राप्त कर के साळ दो साल गुजार देना कौन सी बड़ी बात हे ? सवे साधारण को श्रद्धा के भाजन 
बन जाना, और उनसे उच्च स्वर में जिन्दाबाद्‌? के नारे प्राप्त करना पक बात हे, और नेता के 
कर्तव्यों क। निम्न लिखित दोहे के आशय में पूणे करना उससे सवेथा भिन्न हे; 


m 


कबिरा खड़ा बजार म॑ लिये लुआठी हाथ, 
अपनो भौन जराय के चलो हमारे साथ । 


धन्य कबीर ! तुमने नेता के कतेव्यों का यथाथ दिग्द्शन कराया हे । 
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€] 
बेड़ा भारत-भूमि को 


A 


नित्य नशा नेतत्व को 


कोटि-कोटि भुक्खड़ इतै 
उत नेता ले anig 


मान-पत्र मुखपृष्ठ पै 


उत--“कारिन्दा-जुम तें 
करत कहावत यह सही 
“मारु मारु कहते चलो 

x x 
लाखि पेहो प्रिय देश की 
जब लो रट न लगाइहो 
पावस के कृमि-कीट लों 
सोइ सुजन सराहिये 


3 


[ करुण सतसई 
किमि arte ये पार ? 
जिन पै रहत सवार ! ॥४७॥ 


बिनु रोटी बिलपाहिं ! 
सभा-जळूस रचाहि ! ॥४८॥ 
इत बच्यो हुरषाय, 
aq रही पराय' !!” ॥४९॥ 
बहुतक बिस्वा बीस--- 
सूज नपुंसक ga’! ॥५०॥ 
x x 
उन्नति सत्य--सही न, 
“ग्राम-ग्राम-प्रामीन' | ॥५१॥ 
उपजे नता भूरि! 


करे श्रमिक-दुख at ॥५२॥ 


(१) अब समय आ गया है जब नेता नाम धारी इन रंगे सियारो से सवे साधारण को 
सचेत कर दिया जाय ! ये महापुरुष एक ओर अपनी जोशीली तकरीरों द्वारा जनता से वाह वाही 
हासिल करते हैं, और दूसरी ओर इन्हीं की ज़मीदारी के गांवों अथवा कळल-कारखानों में इनके 
अपने ही कारिन्दों गुमाइतों और मेनेजरों द्वारा बेचारे दीन-हीन किसान-मज़दूरों फी mA रेती 
जाती हैं ! कया इन पंक्तियों द्वारा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर इन Marat से पूछा जा सकता हे कि क्या 
आप इसी प्रकार की दो रंगी नीति से मूक पशुओ के समान इन गरीव-दुखियों को ठगते रहेंगे ? 
यदि हॉ, तो फिर वह ‘casa’ किस चिड़िया का नाम हे fa आप गोरे शासकों से माँगा करते 
हैं? स्मरण रहे जब तक काले पूँजीपतियों ( राजाओं ज॒मींदारों अथवा मिळ-मालिकों ) द्वारा दीम 
हीन मजूर-किसानों को अत्याचार फी चक्की म पीसा जा रहा है, तब तक गोरे शासकों से 

स्वराज्य माँगना “स्वराज्य” शब्द की बिडम्बना मात्र हे ! 
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हाय रोटी / 


छोटी हू पै नित नयी मोटी राखत काय, 

पाय ताहि हुळसाय Ra धा 
x x Xx x 

तुपक, तीर, तोमर, तबर करत न नेकु सहाय, 

प्रबळ बुभुक्षा को कटक WRR पाय पराय ! ॥५४॥ 


Ne 


A 


राटी! जग माय !! ॥५३॥ 


डासन स्वर्ण बनाय बरु AÀ हीरक-खान, 


खोवै भूखहि-त्रास ते हे रोठी बिनु प्रान ! ॥५५॥ 
रागी, भोगी, योग-रत नीचहु-ऊँच महान, 

रोटी के बन्धन dà दीखें सकल जहान ! ॥ ५६॥ 
सूक्ति बुभाक्षित भक्त की 


=e 


“चारि कोर भीतर परें पीतर-देव लखात P ॥५७॥ 


— 


संशय-हीन जनात; 


होत, भये, व्हे हैं सदा सके नकोई थाम, 
रोटी के बिन Aa में नर-नाशक संग्राम ! ॥५८॥ 


१--डासनसबिछौना-- 
लोमे ओढन, लोभे डासन ! 
परमोदर पर यमपुर त्रास न !! 
—gzat ! 
२--जव तक एक खाता है और सकड़ों भूखों मरते हें, अथवा एक अन्न की अधिकता के 
कारण उसे जलाता, समुद्र में गिरवाता और आगे के लिये अन्न की पैदावार बन्द कराता हे, और 
उधर लाखों-करोड़ों नर-नारी अन्न के बिना तराहि-त्राहि करते हैं, तब तक यह केसे सम्भव हे कि 
ससार में सुख-शान्ति फेले, भले ही घमे, नके, जेल आदि के कल्पित भय दिखाकर लोगों को 
ACSIA जाय, किन्तु भूखा पेट इन बातों को कच तक सुन सकता हे ! 
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[ करूण सतसई 

4 Vale जते जगत के काज-अकाज असेस, 

jl “हा रोटी !' को राग ही सब में सुन्यो हमेस ! ॥५९॥ 
प्रबळ बुमुक्षा-त्रास की महिमा जगाहि जनाय, 

| छुघा सताई सॉपिनी सुनियत सुवनहि खाय !! ॥६०॥ 
बटमारी, चोरी, ठगी दुख, दारिद---संताप, 

|| रोटी को निहचे भये गयेलखहिंसब आप ! ॥६१॥ 

| 

| एक दिवस की भूख ते होत मनुज बेहाल ! 

k AN ~ 


A >> A ) उ 


तीसौ दिन भूखे रहें तिनके कोन हवाल ll ६२ I 


(१) भला सोचिये तो सही वह फौनसी भीषण पीड़ा है fea मिटाने के लिये बेचारी 

सपिणी को पुत्र-भक्षण जैसा जघन्य पाप कम करना पड़ता है ? क्‍या उसे अपने aw की ममता 

| नहीं हे ? हे, और उतनी ही हे जितनी प्रत्येक माता को हो सकती है, किन्तु भूख की पीड़ा तो 
| उसके सन्तान-प्रेम से भी बलवत्ती होती हे न ! 


(२) शायद इन्हीं वातों का विचार करके बंगाल-सरकार ने हाल ही भं, नज़र फेद बंगाली 
नौजवानों को टाइप, शाटेहेण्ड, तथा अन्याभ्य कार्य जेल में ही सिखलछाने की व्यवस्था की हे । 


(३) इस समय तो आधा पेट खाकर जीवन निर्वाह करने वालों की सख्या १६ करोड़ से 
भी अधिक है । बंगाल के छोटे टाट सर चाटले इलियट ने युक्त प्रदेश में सेटळमेण्ट ( स्थायी 
बन्दोबस्त ) अफसर का काम करते समय कहा था कि :-- 


“I do not hesitate to say that half of our agricultural poqulation 
never know from year’s end to years end what itis to have their 


hunger fully satisfied.” 


अर्थात्‌, “ ब्रिटिश भारत के आधे ( अब पौने ) किसान वर्ष भर में एक दिन भी पेट मर खाना 
नहीं पाते ! पेट भर खाने से क्या सुख होता है, सो तो बेचारे जानते ही नहीं !! ” 


: 5 ; --देश की बात | 
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करुण सतसई ] | [ ११ 
किमि दानवता भूख की समझै धनिक-अमीर ? 
कबहुँ कि जाने dm हू प्रबल प्रसूती--पीर ? ॥६३॥ 
` प्रबळ बुझुक्षा की बिथा जानन चहत कराल ? 
बिलोकिये रहि भूखे कछु काल! ॥ ६४॥ 


Na] 


A - (€ 
तो बलि बेगि बिलोकि 


प्रबळ AN जठरागि की जानहिं नाके a- 


A A R A ALN 


दीन-हीन, श्रमकार, त्या कृषि-जीवी, बेकार ! ॥६५॥ 


लखे कुलक्षण भूख के बिश्वामित्र महान, 
खाय अप.वन स्वान को माँस, बचाये घान !! ॥६६॥ 


(१) मसल मशहूर हे :-- 
जिन के पायें न फटी विवायी। 
ते किमि जानीह पीर परायी ? 
--अज्ञात कवि | 

(२) “विशाल भारत” की मई १९३४ की संख्या में प्रकाशित सम्पादकीय लेख “कस्मेदेवाय' 
के विरुद्ध हाय तोबा मचाने वाले कवि तथा लेखक महाशय कुछ दिन भूखे रह कर यदि भूख 
भवानी की दारुण ज्वाला का आभास पा लेते तो अच्छा होता ! फिर तो शायद वे ' भूखो का 
साहित्य ' रचने में ही प्राणपण से तत्पर हो जाते । 

(3) जी हाँ, भूख भवानी ऐसी ही शक्ति शालिनो हैं | इनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि-मुनियों 
तक को नाकों चने चबाने पड़ते हैं । जिस देश में स्थायीरूप से बुभुक्षा अपना घर कर लेती है-- 
जहाँ सव साधारण की रोटी का सवाल निश्चित रूप से हळ नहीं हो पाता-वहाँ के अभो faat- 
faai के हृदयों से उच्च विचार, सदाचार तथा मदत्वाकांक्षाओं का RAN लुप्त हो जाना आश्रय की 
बात नहीं है | जिस का पेट खाली होता हे उसे शुभ-अझुभ अपना-पराया, पाप-पुण्य अथवा AET- 
अग्राह्य कुछ भी नहीं देख पड़ता । भला जब विश्वामित्र HA महर्षि भी जठर की ज्वाळा से जळ 
कर-रोटी न पाकर--कुत्ते का मांस खाने को बाध्य हो सकते हें तब, हम आप सांसारिक मनुष्य 
किस गिनती में हें? भला; 

जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं । 
कहो तूळ केहि लेखे uui? 
वट > तुलखी । 
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केहि बिधि ज्वाला भूख की 
ae जमाई छौं जहाँ 
बलकल,तृन,तरु-पात कोड 
गोबर तं दाने सरे 
SI पुत्र, भ्राता, सुता 
qt की गुठळी ue 
खाय अनेकन विष रहें 
भूखे बात न गूढ़ यह 

x x 
सो बातन की बात इक 
है इक Wü ही 


[ करुण सतसई 
सहत किसान कराल ? 
छाये रहत दुकाल !! ॥ ६७॥ 
मूल उपारि aaa ! 
चुनि चुनि कोऊखात !! ॥ ६८॥ 
तनु राखत कोउ दीन ! 
कोड शूकर ते छीन !! nes 
चिर निद्रा में सोय ! 
देवन हू दुख होय !!॥ ७० ॥ 
xX x 
बादि at को तूल- 
सब प्रश्नन को मूल ॥७१॥ 


— — — 


(१) अंभ्रेज़ के लिखे इतिहास से ज्ञात होता है कि यद्यपि १८ थीं सदी में भारत की दशा 
बिलकुल बिगड़ गई थी, तथापि उन सौ वर्षौ में केवळ चार बार अकाल पड़ा था-सो भी वे अकाल 
केवळ एक एक प्रदेश में पड़े थे | उन्नीसवीं सदी में धीरे घीरे अँग्रेजी राज्य के Hea ही इस देश 
में देशव्यापी अकालों का डेरा जम गया । अलाउद्दीन खिलजी के समय सन्‌ १२९० म॑ अकाल 
पड़ा था, तत्पश्चात्‌ १३४३ में दिल्ली तथा उसके आस पास अकाल पड़ा । फिर २०० वष तक कोई 
अकाल नहीं पड़ा | परन्तु अँग्रेज्ञी राज्य में सन्‌ १८०१ से १९०० तक भारत म॑ ३१ अकाल पडे 

और ३ करोड़ २४ लाख आदमी रोटी के बिना मरे | १८७७ से १९०१ तक प्रति मिनट २ भारतीय 
छाल ' हाय रोटी |! ' का चीत्कार करते हुए मर गये !!! इस हृदय विदारक दुघेटना पर हतभागों 
को सम्बोधित करते हुए डिग्वी महाशय ने कहा था :-- 


You have died, you have died uselessly. 
अर्थात्‌ “तुम मर गये, तुम अकारथ ही मर गये |! ” 


—' देश की बात ” qo ७५-७६ 
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हरिजन-- 


—- 


योगिन हू को अति अगम सेवा-घरम महान, 


~ 


नित्य Aaga नेम सों धानि हरिजन मतिमान ! ॥ ७२॥ 
x x x x 

सेवा-घरम निबाहि नित करत अपावन पूत | 

gd छुड़ावत जगत की ते किमि भये अछूत ? ॥ ७३॥ 


A 


सेवा ते मेवा | 


w 


A A ~ 
ले हैं यह उक्ते उदार | 


मे 

हम सेवा करि कठिन हू पावहि गारी-मार !! ॥७४॥ 
चोरी-जारी नहिं करहि नहि नित बेठे खाहि, 

केहि कसूर at बिप्रजी हम सों सदा enfe 2? ॥ ७५॥ 
नहि gam वे gaa नहिं जाये हम पायै, 

एकहि मग आये सबहि एकहि मारग c! ॥७६॥ 


(१) सेवा धमेः परम गहनो योगिना मप्यगम्यः 
—wWgaR | 

(२) यथार्थे में वेदों की वह गिदेलासफो (१) भी हरिजन भाइयों की तबाही का एक मुख्य 
कारण हे. जिस म॑ ब्राह्मणों को परमेश्वर के मुख से उत्पन्न होने के कारण उच्च तथा हरिजनों को 
उसके पद सम्भूत होने के कारण नीच--अछूत--ठहराया गया है ! 

' ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌ ' और “ पद्‌भ्यांशूद्रो अज्ञायत ? की विषमय विषमता ने ही समाज 
के एक भाग को उठा कर सब से ऊँची चोटी पर चढ़ा दिया और दूसरा भाग zt तक 
पतित-पद दलित समझा जाता रहा | इस वेद्‌-वाक्य का कितना ही सुधरा हुआ अथ लीजिये - 
उसे उदारता के रंग में aa की कितनी ही चेष्टा क जिये [xq Wu कलुषित मनोवृत्ति को आप 
कभी मिटा नहीं सकते जो उस में भरी हुई है । प्रत्यक्षरूप से तो हम, सब को उसी विराट भगवान्‌ 
( मातृशक्ति ) के उद्र से उत्पन्न हुआ देख रहे हें-मुख, बाहु आदि से नहीं - फिर वेदों की यह 
विषम व्यवस्था क्या अर्थ रखती हे ? 
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| [ करुण सतसई 
एक भरहि घर मलिनता अपर स्वच्छ करि जात, 
हे महँ कौन अछूत है ? नीके निर्णहु तात ! ॥७७॥ 


जननी अरु हरिजनन कौ नित एकहि ब्यापार, 

केहि कारन पूंजी प्रथम कहि दूजौ बदकार ? ॥ ७८ ॥ 

श्रमकारी भंगी wer श्रम बिन बिप्र अछूत'- 

कब di जग महुँ फेलि है यह मत पावन-पूत ? ॥७९॥ 
x x x f x 

क्यों न अभागे हिन्द की बढ़हिं बिपत्ति अकूत ? 

कोटिन पूत-सपूत Se समझ जात aga !! ॥८०॥ 

कब di भारतभूमि के व्हे हैं पूत सपूत! 

कब धौं भय न दिखाइ हैं छूत-छात के भूत !! ॥८१॥ 
x x x x 

जब लो दीनानाथ हैं gaa न पेहें पाट ! 

दीन मोहम्मद होत ही भरि हैं घाट-अघाट !! ॥८२॥ 


A 


अब लों दीनदयाल की छुवतन कबहुँ छाहुँ ! 


होत डैनियल ही अहो ! वैठारत गहि ae !!. ॥८३॥ 
x x x x 


(१) बड़ा और पूजनीय कौन है? वह, जो समाज की सब से बड़ी सेवा करे, न कि वह 
जो has बड़ी सी चोटी रख कर और मोटा सा जनेऊ पहन कर अपने मुँह आप बड़ा बन बेठा 
हो. | वह ज्ञमाना अब बीत चुका जब कि इन पाखंडों के द्वारा कोई व्यक्ति जन्म से ही उच्चता और 


ARA का ठेकेदार बन जाता था । अब तो परिश्रम कर्मण्यता तथा सेवा भाव ही उच्चता के यथाथ 


लक्षण समझे जाने चाहिये । और यही सच्चा अछूतोद्ध (र है । | 
(२) लेखक की दृष्टि में जले दीन मोहम्मद और डेनियल हैं वैसे ही दीनानाथ और दीन" | 
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करुण सतसई ] | 


हरिजन-हित हरिजन गयो 
पापी भोजन-भद्द, पै 


ax 


हरिजन देखि “अछूत' 
समय पाय व्हेहे यहे 


A 


चाहे हरिहिं रिझाइबे 
रीझत ही हरिजनन के 
x x 


qe कहें अभिमान-बस 
सिद्ध करहिं निज नीचता 
काहि aga बताइये 
हमरे जानत देश में 
परदेसिन के हाथ 
महा अछूत-कपूत 


ue, M 


SE 
R 


सा 


गरे गुलामी को 
कौन कहै नय-न्याय 
x > x 
हें पुतले इक धूलि के 
हम अछूत किमिके भये 


हरजन भयो सहाय, 
रहे ez बरसाय !! 
सजग होउ हिजराज ! 
श्रमिकन को सिरताज !! 
हरिजन क्यों न रिझाय ? 
हार घाय ! 


€ 


sid 


~ 


को भाग्य-बिधान, 
ते भारत-संतान !! 
जब लो धरे सबूत, 
“हम हैं सभ्य-सछूत? ? 


x 


सब भारत-सम्भूत, 


किमिकै आप स्छूत ? 


I ८४ I 


॥८५॥ 


॥८६॥ 


x 


॥८७॥ 


ucc 


॥८९॥ 


॥ Se II 


॥ ५१ Il 


[ १५ 


दयाल भी हैं । इन दोनों दोहों a हिन्दु-छमाज की अति संकुचित मनोचृत्ति का द्ग्दिशेन मात्र 
कराया गया हे । 


(१) जसं डीह ( बिहार) तथा पूना की za दघेरनाओ का स्मरण आते ही हृदय क्षोभ से 
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१६ ] [ करुण सतसरे 
कीन्हे छूत-अछूत g यदपि न चिन्ता भूरि, 
अर्थ-बिसमता की बिथा साले ata gR !!' ॥ ९२॥ 


e 


WUE उदर तन ढॉकहीं 


A A A 


अनखाए कहूँ होतु है हरि-पूजन को चाव ? ॥९३॥ 


ap 


टटको-स्वादु-सुमांस g लगत अनीको काय ? 


tas 


| बिन पेसा कहुँ पाइये ? बरबस बासो खाय !! ॥९४॥ 


मारि मारि तुम खात, हम बिन मारो--मरु--खाहिं! 
तुम हिसा-भ!गी भये हम कहुँ दूषण नाहि !! ॥ ९५॥ 


जल उठता है जिन म विश्व वैद्य महात्मा गांधी पर क्रमशः लाठियों ओर वम द्वारा घातक आक्रमण 
किये गये थे, ओर जिन में सोभाग्य से ही महात्मा जी वाळबाल बचे | खुना है, जसीडीह में लाठी 
बरसाने वाले वे गुमराह भाई थे जो अपने निरंकुश सामाजिक अधिकारों के मद्‌ में उन्मत्त होकर 
हरिजनोद्धार-आन्दोलन को फूटी आँखों देखना नहीं चाहते | पूना का बम-काण्ड किल की दिमागी 
दुबलता का प्रत्यक्ष TAT था, यह अभी तक अँधेरे में है । 
(१) “छुआ-छुत के द्वारा उत्पन्न जातीय अपमान यद्यपि हमारे लिये कम कष्टकर नहीं हे, 
तुळसी के शब्दों में; 
| Rt ' यद्यपि जग दारुन दुख नाना, 
| aad कठिन जाति-अपमाना ! ’ 
i; फिर भी शताब्दियों से अभ्यस्त होने के कारण इस अपमान को हम किसी प्रकार सहन 
भी कर ले, किन्तु आर्थिक विसमताएँ अब हमारा सवनाश कर रही हें । ऊँची जाति वालों के 
मुकाबले मे हम कोई भी उन्नति-सूळ रू कारोबार - दूकानदारी, सरकारी नौकरी, पूजा-पाठ आदि 
नहीं कर सकते । न हमें सेना में स्थान हे न पुलिस में । चमड़े आदि के काम भी अब हम से 
छीन कर उच्च जातियों ने ले लिये । पढे-लिखे बेकारों ने (उच्च जातीय होकर भी ) जूतों की मरम्मत, 
कपड़ों की धुलाई, रंगाई तथा मेहनत-मजूरी के छोटे मोटे काम अपना लिये ! हमारे भाग्य में इन 
उच्च वर्णाभिमानियों ने केवल यही लिख दिया हे कि हम आखें मूद कर सवदा उनका मल-मूत्र 
सकेलते रहें, बस |!” 
- एक शिक्षित हरिजन के उद्गार । 
(3) ' अहिंसा परमोधमः ' के सिद्धान्तानुसार हरिजन की यह स्पष्टोक्ति सम्भवत; अप्रा- 
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करुण संतपई | [ १७ 


अत्याचार-अनीति की ज्वाला जारत प्रान ! 
बिन बोतल किमि पाइये तेहि तापन d त्रान ? ॥९६॥ 


A A 


नहिं शिक्षा नहिं सभ्यता निस-दिन काम अकाम | 
aga मदिरा-मांस के किमि खोटे परिणाम ? ॥९७॥ 


x x x x 
सेवा के शुभ ay को करि नीके निरधार, 
गांधी aaa ga ते हरिजिन-घर अवतार ! ॥ ९८ ॥ 
x x x x 


परत न नेकु अळूतपन काहू wu sun, 

यदि है? जारत ताहिकिन दीपशलाका लाय ? neat 
x x ; बै द्‌ x 

सम शिक्षा, सम भाव, त्यां मधु बैनन ब्योहार, 

असन, बसन, बर बास ही है हरिजन-उद्धार । ॥ १००॥ 


संगिक न होगी | भला आठ-द्स रुपये मास्क पाने वाला एक परिवार, जिस में से दो तीन 
रुपये मासिक arret और जमादारों के पेट में समा जाते हों, अपनी मांस-भक्षण को साथ पूरी 
करने के लिये, मुरदार aia खाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता दै ? 

(१) सेआ-धमं के उच्च आइशो का यथोचित पालन करने के हेतु ही यदि बापू जी की यह 
अभिलाषा है तब तो वह सभो को शिरोधाय होनी चाहिये, किन्तु यदि इस के दारा हरिजनोंद्धार 
अभिप्रेत हो, तो यह उनकी भोळी भावना मात्र है। हरिजनों का उद्धार उनकी आधिक और 
सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने से ही सम्मव हे, न कि उनके यहाँ अवतार लेने-उन्हीं जसा 
दीन-हीन बन जाने-से | 

(२) सच तो यह हे कि स्मृति-ग्रन्थों में कहीं भी gua का वह उद्धत स्वरूप नहीं दे, 
जो आज हमारे देश मं बरता जः रहा है । किन्तु यदि वेसी कोई अप्रयोजनीय बातें उन ग्रन्थों मे 
किसी विकृत मस्तिष्क वाले ने लिख मारी हों, तो युग घमे के सवथा विरुद्ध जान कर क्या उनका 
विनष्ट कर देना ही श्रेयस्कर न होगा ? 
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दूसरा शतक 
Se 
अन्न दाता ' 
Eo 
जयति जनादैन,जगत-हित, नायक, दायक, गेय ! 
प्रतिपालक, स्रष्टा, सुधी, संचालक, श्रद्धेय !! wan 
विश्वम्भर, महि-देव, शिव, ग्राम-देव, शुन-धाम ! 
महा महीपति, धान्य-पति, कृषि-पति,कृषक ललाम |! ॥ २॥ 
सीस गठा, पग पानही, कर हँसिया, रज माथ, 
यहि बानक उर-पुर बसौ सदा सुखेती-नाथ ! ॥३॥ 


x x x x 


(१) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अध्यापक हो अथवा डाक्टर, वकील हो अथवा कलेक्टर, 
yA ^ Lo [S 
पुलीसमेन हो अथवा नोसेनिक, हिन्दू , मुसलमान, पारसी, ईसाई, गोरा, काळा, अथवा लाल, 
पीछा कुछ भी हो, यदि उसके अन्तःकरण में सच्चाई और ईमान्दारी का लेश मात्र भी मौजूद हे, 
तो, वह यह मानने से कदापि नाहीं नहीं कर सकता कि यथार्थ म किसान ही सवेदा सब के 
` परिपालक रहे हैं और आगे भी ER । 


एक समय था--घह समय जिसे भारत का स्वणे युग कह सकते हे--जव सर्व साधारण 
के हृदयों म किसानों के प्रति सात्विक श्रद्धा तथा प्रगाढ प्रेम की सद॒भावनाएँ भरी हुई थीं । इसी 
लिये उनके एक मात्र धघे ( खेती ) को ' उत्तम ' को सर्वोच्च उपाधि दी गयी थी ! क्या उत्तम 
खेती ' का पेशोवर किसान कभी अधम अथवा नीच “निकृष्ट हो सकता था ? छः 


j क >" 
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करुणे सतसई ] 


घन्य कृषक दाता, पिता, 


Í १९ 


ma दात्री ! कृषि माय, 


जिन की कृपा-कटाक्ष तें जग-जीवन सरसाय। tel 
सुख-सुबिधा सब भाति की ज्यों सुत को पितु देत, 

त्यों तुम तात किसान हे! राखत हम सों ga! ॥५॥ 
करो Yn NM 

रो न तुम कहुँ विश्व कहुँ सुख-सौन्द्य प्रदान, 

छिन ag सुषमा सृष्टि की होय मसान समान! ॥६॥ 


समय का प्रवाह वदला । मनुष्य-समाज में धूतेता तथा स्वाथ परता के भावों ने प्रवेश 
किया ! परिश्रम तथा कठिन काम करने वालों के प्रति घृणा होने लगी ! अन्न का आद्र न होकर 
“रूप ' नारायण का आराधन होने लगा । लोगों ने किसान का पद महान के बदले नगण्य 
बना डाला | 


किन्तु किसान ! ओ निस्वार्थ सेवी किसान ! तूने अपना saan धन-धान्य ( अन्नं- 
कल, दूघ-घी तथा रुई-ऊन आदि ) निस्संकोच सब को अर्पण कर feat! अन्नदाता जो sect |! 
पालक पिता जो था !!! 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं किसानों की बदौलत भारत संसार के देशों का मुकुट 
मणि घना था | इन्हीं किसानों ने भारत में दूध दही की नदियाँ बहाई थीं । इन्हीं के घरों से नव- 
नीत खा खा कर उस ग्वाले ने गीता की नव नीति का प्रादुर्भाव किया था | और इन्हीं के विषयं 
में मि० uno लुई जेकोलियर चिला चिल्ला कर छह रहे GIL ऐ प्राचीन भरतखड की भूमिं, 
ü मानव-जाति की पालिका, & पूजनीया एवं निष्णात पोषिका, नमस्कार है ! नमस्कार हे !! तुम्हें 
शताब्दियों के पाशविक अत्याचार आज तक नष्ट न कर सके | स्वागत | णे श्रद्धा, प्रेम, कला ओर 
विज्ञान की जन्मदात्री | नमस्कार ! हम लोग अपने पाश्चात्य देशों में तुम्हारे भूत काल का समय 
उपस्थित करं | ” 


* Soil of ancient India | Cradle of humanity ! hail, hail | Venerable and 
efficient nurse whom centuries of brutal invasions have not yet buried 
under the dust of oblivion. Hail, fatherland of faith, of love, of poetry 
and science, may we hail a revival of thy past in our western future.” 
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कृषक बंधु, त्राता---कृषक 
जानि अन्न-दाता--पिता 


x x 
Gal न देख्या देव जग 
जियत जिआये जासु के 
अन्नहि स॒जत किसान, सो 
क्यों फिर अछत किसान के 


x x 


[करुण सतस h 3 


सौम्य सखा, भरतार | 


sui बारम्बार !! ॥७॥ 


x x 
अन्नदेव सम आन, 
मारे मरत जहान ! ॥८॥ 
ताहू ते बड़ देव, 
पूजिय daa ? ॥९॥ 


Xx x 
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उत्तम खेती--- 


कमे-चतुष्टय मं लखी 
उत्तम खेती देखि वह 
x x 


वे सुख-साज gus, वे 
वे पशु, वे घर-ग्राम, वे 
अनुराग-सुहाग, वे 
वे जीवन, तन, यम-नियम 


वे 


गौरव-पूर्ण 


महान, 

चक्रित भया जहान ! 
x 

बेभव बाग-तड़ाग ! 


कानन, कुंज, पराग ! 


अम्गृतमय sag o! 


सयम, dm! 


ग्राम-बधूटी वे सुधर वे बर कृषक-कुमार ! 

वे महिषी घ॒त-खानि-सी वे बहु धनु दुधार ! 

वे आहार-बिहार, वे नित नूतन त्योहार ! 

वे पारिहास-हुलास, वे सत्य सरल cU ! 

वे पावस बहु way वे हेमेत-बसत ! 

बे ager कमठ--पुधी वे मठ-संत-महंत | 
२८ २८ p द E x 


EN > 
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॥ १० Il 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


॥ १२ Ul 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ I 


x 


२२] 


4^ 


ब्यापक ब्यापार बहु 


AM 


पयेटन जहान के 
x x 
सुकृति-समुन्नति वहू सकल 
दीखत काल-कुचाल ते 
रहे सकल सुख-साज के 
तिनके नासत ही भयो 
एकहि-साधे सब सधे 
dis भये तिनको 


x x 


Pr 

FA 

प्र द्‌ 

x 
cbs US B 
2... (555 Wage ih 
n 2x i 
Aa 7 AU Ae et 
क्ट चहू ग SAN > नु 

2. r^ 
j purs 


d tay महान ! 
हें अब स्वप्न समान !! ॥१६॥ 
x x 

वह कल ग्राम-निकाय ! 
कवि-कल्पित-सी हाय !! ॥ १७॥ 
साधन---मूल---किसान, 

बंटाढार महान ! ॥१८॥ 
फूले फले ATA, 

किन को बीज बचाय ? ॥ १९॥ 


x x 


n> SS 
if RS by 
Ys en Ais 
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ay जीवी-- 


A T AAA A T | 
सुकृति-समुन्नति लिखि भयी पूत-पुनीत महान |! | 
करन चढी अब लखनी ! पतन-पराजय-गान  ! ॥ २० ॥ 
३६ x x x 


जिन दिन देखे वे बिभव बीते सुदिन सुकाल ! 
अब हैं कृषक मसान के जीवित नर-कंकाल |! ॥२१॥ 


=e 


उत्तम कृषिहि बताय क्यो करत बृथा उपहास ! 
कबहुँ न पायो पेट भरि बोते बरस पचास !! ॥२२॥ 
याहू तँ बढि बिश्व ag व्हेहे कहुँ अन्याय ? 
जो उपजावत अन्न ae मरत अन्न बिनु हाय !! ॥ २३ ॥ 


(१) सर हेनरी कारन ने ' न्यू इण्डिया ' नामक पुस्तक में लिखा हे कि “ भारत की भूमि 
से पैदा होने वाला घन अमेरिकः से भी अधिक हे । ***** तथापि भारत से बढ़ कर दरिद्र देश 
संसार में कहीं नहीं हे इसका कारण क्या है ? श्रीमान्‌ डिगवी महोदय सी० आई० £o के शब्दों 
म॑ सुनिये : -- 

५ भारत की दरिद्रता के अन्य कारणों में से दो प्रधान कारण ये हैं-पहला-भारत के 
उद्योग-धेों का नाश, और दूसरा-भारत का धन बाहर खिंच जाना । हम ( अंग्रेजों ) ने भारत के 
उद्योग-धर्घो का नाश कर दिया है | १८३४-३५ से १८९८ तक ( इकानोमिस्ट पत्र के लेखानुसार ) 
हमने भारत से १० अरब रूपये हरण किये हैं | ये रुपये यदि भारत में होते और पाँच रुपये ELE 
सूद पर किसानों को कर्जे दिये गये होते तो आज तक इनकी सख्या कम-से-कम पचास अरब 
हुई होती । ” 

“Because among other times we had destroyed native industrieg 
. and besides, have taken from India since 1834-35 {according to a Caleu- 
lation made by that sane and moderate journal, the Economist 


, in 1898) 
more than ten thousand millions of Rupees." 
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दिगू-परिधान न आन तन 
योगेन-गति पायी कृषक 


A A 


भूमि शयन, चिरकुट बसन 
AN AA BO ~A 


सोकि मिले नित नोन-सँग 


बीज बयो सोऊ गयो 
कहाँ जावँ? का सों कहों ? 


कौन कहे घृत-दूध की 


हम कह रोटी-रामरस 


“सर ga. पछी उड़े 
हम सम दीन किसान हा! 


gaq बिसमता बावरी ! 


. बेचहिं बत्तिस सेर हम 


thousand millions, this with interest and of circulated in the ordinary way 


among her people at 5 8. 0. interest value orly would by this time have 


पणे-निकेत-निवास ! 
करि करि नित्य उपास !! 
भोजन बथुआ-साग | 
यथा योग्य निज भाग ? 
भयो न मन हू धान | 
AN AW 

केसे देउँ लगान ? 
मुख छोटे बाड़े बात ! 
मोहून-भोग gaa !! 
at सरन समाहिँ- 
तजि खतन कहुँ जाहि? ` 
करत कितो अंधेर ! 
क्रय करि बारह सेर !! ` 


॥२४॥ 


॥२५॥ 


॥२६॥ 


॥ २७ Il 


॥ २८ ll 


Il २५ Il 


3 


[ करूण सतसई o 


“India on the other hand, has entirely lost her much more than ten 


`. been of the value at least of fifty thousand millions of rupees.” 


. (१) सर ws पंछी उड़े 
मीन दीन बिनु परन की कडु रहीम HE sna? 


att सरन समाहि, 
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- (२) बेचारे किसान कितनी अरक्षित अवस्था में हैं इसका थोड़ा सा अनुमान इस बात से 
हो जाता है । चेत-कार्तिक के महीनों में लगान और ब्याज-बाढ़ी की अदायगी के समय किसान | 
को अपना अन्न ड्योढ़े-दूने भाव प€ बेच देना पड़ता है । किन्तु घर के कुठले खाली हो जाने और | 
बारू-बच्चों के भूख से बिलविलाने पर जब वह tal से काढ़-मूस कर अन्न खरीदने जाता है, उस 


करुण सतसई ] ` 


काह न दीन्ह्या दैव, दै 
d 


दुख - दारिद - जंजाल ? 


जिन के प्रबल प्रताप तनु त्यागहि बिनु काल !! ॥३०॥ 
भूखन - भार take किमि ये कृशितःकिसान ? | 
आय गये अब कंठ में जिन दीनन के se! ॥३१॥ 
सुनियत कूकुर आप के दूध - जलेबी खाहिं ! 
हम सब कृषक-मजूर हा! कूकुर हू सम नाहि !! ॥३२॥ 
क्यों उपजावत fea में बिधना व्यर्थ किसान ? 
देत न आधहु सेर जो प्रति जन नित्य पिसान !!' ॥३३॥ 
x. xX: x x 


[ २८ 


समय अन्न का भाव पहले की अपेक्षा आधा या पौना हो जाता है | इसलिये जिस अन्न को अभी 
कल उसने २० ओर २५ खेर प्रति रुपया बेचा.था, आज उसी को वह मजबूर होफ़र ८-१० सेर 
खरीदता हे, क्योंकि अब अन्न का भाव मन्दा हो गया होता है | सहृदय पाठक विचार करें 
इस अनियमित आदान-प्रदान से किसान को कितना टोटा रहता होगा ! 


भला 


(१) भारत में प्रत्येक आदमी के लिये औसत दर्ज वषे भर में ( पेट भर खाने के लिये) कभ 
से कम तेरह मन अन्न चाहिये, किन्तु यहाँ के लोगों को ५५ करोड मन अन्न का प्रति वषे घाटा 
रहता हे! यद्यपि अन्न की उपज इतनी होती है कि वह देश भर के लोगों रे. लिये काफी हो, 
परन्तु वह अन्न यहाँ रहने पाये तघ न! 

अब ज़रा विदेशियों के भोजनो का औघत देखिये; इंगळेण्ड म एक आदमी वष भर में ४०० 
पौंड गेहूँ, ११६ पौंड मांस, और ४६ पौंड पनीर से पेट भरता दै । अर्थात्‌ इँगलेण्ड का प्रत्येक आदमी 
कम से कम तीन पाव व्या भोजन खाता है, और स्काटलेण्ड का किसान दूघ-मक्खन के अति- 
रिक्त सवा सेर अन्न रोज़ खाता है, और आयहैंण्ड का तो ३-४ सेर तक उड़ा जाता है । जब कि 
भारत का दुखी किसान nec से औसतन पाव भर रूखा Gal अन्न पाता हे | 


अब जरा दोनों देशों के किसानों की मेहनत का मुकाबला कीजिये । विदेश के किसान 
अनेक प्रकार के तीव्र गामी यन्त्रों तवा बिजली आदि के बल से चलने वाले इञ्जिनों के द्वारा थोडे 
ही परिश्रम से मनमानी फसिल उपजाते और अवकाश के समय में सिनेमा-थयेटर के द्वार 
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२६) [ करुण सतसई á 
करि श्रम तीसौ दिन मरत भरत न usb पेट ! _ 
कहो कहाँ ते लाइये पटवारी ! ' तब भेंट ? ॥३४॥ 


सम्पतिवानन कहुँ खुले सब न्यायालय-हार | 
दीन किसानन की न पै कोई सुनत गुहार !! ॥३५॥ 


A 


ge 'तकाबी' आदि हू हैं निरमूल सुधार, 


sg रीढ़ किसान की dmi ये उपचार !! ॥३६॥ 
फटी-पुरानी गूद्डी फूटे बासन तीन, 


सो कुरकी करि ळे चले साहब कुरक अमीन !! ॥ ३७॥ 
x x x x 

सुनत बिदेसन में बने कर के नियम अनूप--- 

खाये खरचे तें बचे सोधन है seer!” ॥३८॥ 


अपना मनोरंजन करते हैं, और इधर हमारे मरे टूटे भारतीय किसान दिन दिन भर वेळ और HA | 
खोदते खोदते अधमरे हो जाते हें । इस पर भी बेचारों को पेट भर अन्न न मिलने से उनकी क्या 
गति होती होगी, यह समझना कठिन काम नहीं है । 

(१) मुर्दा किसानों का रक्त चूसने के लिये राजतंत्र-वाद के आरस्भिक काळ से ही पटवारी! 
नाम के एक विशेष प्रकार के नर-कीटों की सृष्टि हुई हे । किसान के वाळ-वच्चों को दो दिन से 
अन्न के बिना भले ही लेघन दो रहे हों किन्तु द्वार पर आये हुए इन जीवित जमराजजी का कुछ सत- 
कार करना ही होगा! अन्यथा अप्रसन्न हो जाने पर अपनी कलम के एक ही इशारे से ये सफेद को 
स्याह और स्याह को सफेद कर सकते हैं | 

(२) प्रकति माता की बनाई हुई धरती पर अपने हाथ-पेर के परिश्रम से अन्नादि उपजाने 
वाला किसान अपनी उपज का एक भाग इसलिये सरकार फो देता हे, क्योंकि सरकार के द्वारा 
उसकी सब प्रकार से सुरक्षा होती हे। किन्तु किसी भी दशा में क्या यह न्याय्यं हे कि सुरक्षा के 
रूप में उसका सवेस्व ही हरण कर लिया जाय? रूस आदि साम्यवादी देशों में किसान की आवझ्यक- 
ताओं की पूति हो जाने के बाद शेष धन हो राजस्व ( कर) के रूप में लिया जाता है । और वह 
भी सात सागर पार aS हुए सिविलियनों को पशन तथा भत्ते के रूप मं न मिल कर जनता के 
हित में eu tar हे | E 


Ya ti “पढे ee 
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विवि खख... 


करुण सतसई ] [ २७ 
प्रबळ PA को कटक केतिक करत प्रहार, 
तऊ न तागत AT जो धन्य कृषक - श्रमकार ! ॥३९॥ 


हल के बल जोहल करै पेट - प्रश्न बरिबंड, 


वा, किसान की बाहु पै वारौ भट - भुजंदड | ॥ ४०॥ 
Gad किसानन की दशा चले हसंत हसेत! 
नहिं जानहि यहि anni a जरि जैहँ सब अत !! ॥४१॥ 


कोन कहे भूखन sue दीन कुषक - श्रमकार ! 
Nas ~ 
ने 


खात न क्या गमकेसहित वे नित गारी - मार? ॥४२॥ 


होत अबषी की, कबहुँ अति बर्षा की मार ! 


हरे-हरे सब खेत कहुँ AR करत तुषार ! wean 
रक्षक हू भक्षक भये तक्षक लौं डसि जात ! 
यहि धारन सुख-शान्ति की कौन चलावे बात? ॥४४॥ 


(१) अमेरीका आदि देशों में अनावृष्टि के समय वहाँ की सरकार कृत्रिम उपायों ( बिजली 
की सहायता ) से पानी बरसाती हे, इसी प्रकार अतिवृष्टि के समय didt द्वारा बादलों को छिन्न- 
भिन्न कर दिया जाता हे । किन्तु भारत के किसान तो अनाथ ठहरे | उनका भी कोई धनी घोरी 
हो तब न || 


(२) ' कमंज्ञोर की जोरू सब की भोजाई ! ' यही दशा आज भारत के दीन किसानों की 
है | कोई ज़रा सी वारदात हुई कि कहलाने वाले रक्षकों का दल गावे में आ धमका ! किसी के 
घर से दूध की दुघाँड्डी उठवा ली, कहीं से राब का घडा ! कहीं से आटा-दाळ चावल आ रहे हें तो 
किसी का बकरा काटा जा रहा है ! साथ के बेल-घोड़े आदि seqq खेतों म॑ छोड़ दिये जाते हे ! 


Wa में स्मशान का खा सन्नाटा छा जाता हे !! कहिये, इन्हीं सब को यदि रक्षक कहना ठीक होगा 
तो भक्षक किसे कहियेगा ? 
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२८ ] 


an 


तीज - चोथे maž 


ता पै खटमल-चीलरहु 
बिषम बुषादित की दषा 
परहिं न wae पट, पै 


x x 


जरा रुधिर जठरागि ते 
आह दइ ! aù जरा !! 
करत कसाला बस्त्र 
सूख gaga में 


बिनु 
मनहुँ 
x 


x 


फटे पुराने चाीथड़े 
शीत - Falta - हेतु हा! 
फर रहें जूँ - चीलरन 
लेत बरेठहु यहि डर न 

x x 
नहिं सुनात चातक-रटानि 
चहुँ दिशि हाहाकार हे 


x x 


दीन Held अधीन है 
बन-रोदन सी होत हे 


कहुँ रोटी अधपेट ! 
निस-दिन करत चपेट !! 
मृषा ate बिनु बारि ! 
सुख की रोटी चारि !! 
x 
ae नित नत्र पीर! 
VA A a 
कापे कृशित शरीर !! 
पाला-पगी paa ! 
भाला-सी गड़ि जात !! 
x 
A A 
गहत बने न मिलाय ! 
कंथा हू न सिलाय !! 
भरे रहें aem! 
बहि se सब सूत !! 
* 
नहिं कोकिल की कूक ! 
-हा भोजन: हा भूक !! 
च 
x 


Ras 


कब ते करत पुकार | 
किन्तु किसान-गुहार '!! 
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[ करुण ससह | 
E 
ll 9* il 


॥ ४६॥ 


West 


॥ ५० ll 


He’ Fall 


x 


AAR . 


“करुण सतसई ] [ २९. 


बिकत बयालिस भाव घृत जौ रुपया मन जान, 
किन्तु किसानन तें वहै अबलो लगत लगान !! ॥५३॥ 


प्रतिपालहि नित भूपतिहिं कृषक-सम्पदा छीन ! 
बारि उलीचहि ते aak जीवन हित पाठीन !! ॥५४॥ 


A 


कृषक-बधूटिन की दशा कबि सके बखान ? 


i 
लाज-निवारन हेतु जो नहि पातीं परिधान !! ॥५५॥ 
x x x x 
नहिं सुपास नहिं बास भल नहिं भोजन-परिधान ! 
कृषक-दुराशा देखि जनु Wag चाहे त्रान !! ॥ ५६॥ 


(१) देखा, क्या जबरदस्त अधेर खाता हे ! आज से सात-आठ aT पहले लगान की जितनी 
रकम किसान को पाच-सात रुपये मन गेहूँ dew से मिल जाती थी, उतनी ही रकम ora 
के लिये अब उसे दो या ढाई रुपये मन. के भाव से पहले की अपेक्षा दूने और ढाई शुने गेहूँ बेचने 
पड़ते हैं ! किन्तु अधिक लाये कहाँ से ? यहाँ तो आये दिन अकालों के विकराल शिकंजो में 
पिसना पड़ता È । एक वात और, सस्तेपन के कारण सरकारी तथा मेर सरकारी, सभी नोकरों 
के बेतनों मे कमी कर दी गई, किन्तु किसान से लिये जाने वाले लगान में कमी करने की बात 
शायद माँ-बाप सरकार को याद ही नहीं रही ! वह अभी तक ज्यों का त्यों कायम हे । 

(२) भूपति=ज़मीदार। किसान और सरकार के बीच ज़मीदार बस दाल-भात में Huc 
चन्द्‌) के समान हे, तभी तो भाषा में उसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं हे, और हमें उसके लिये 


* भू पति ' का प्रयोग करना पड़ा है । 
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T Salt, 


[ करुण सतसरै ` 
जानि उगाही के न जनु साधन अबहुँ AJA, 
‘eal कुरकी' क नये उनये कछु कानून !! ॥ ५७॥ 
xX: x x x 
अब लौ शासक-बृद-उर IIA नीति महा न; 
“आपु जियो अरु और को जीवन देहु जहान? !! ॥ ५८॥ 


(१) अन्यून=पर्या्, काफ़ी i 

(२) किसानों के डॉगर-ढोर कुर्क कराने के लिये ज़मीदारों के पास पहले ही काफ़ी कानूनी 
ताकत थी, उस पर भी अब “ कची कुरकी ” अथवा, mu तहसील ” नाम के नये कानूनों की 
रचना हुई हे, जिन के द्वारा ज़मीदार को अधिकार मिल गया है कि वह नालिश फरियाद किये 
बिना ही, जब चाहे, किसान की जायदाद नीलाम करा कर अपना पावना वसूल करले | बेचारे 
किसानों को पता भी नहीं होता और ' md तहसील ' करने वाले Haga आकर उनकी आँखों के 
सामने उनके गाय-बेल भेस आदि जो मिला, खोल कर ले जाते है, ओर उसी समय लगान न 
मिलने पर निकट के मवेशी खाने म॑ घाँध देते हैं, जहाँ से अत में आधे या चौथाई मूल्य पर उन्हे 
नीलाम कर दिया जाता है । यह सुविधा ज़मीदारों को इसलिये दे दी गयी है ताकि चे बिना किसी 
fast वाधा के किसानों का कचूमर निकाल ae | 


(३) “जियो और जीने दो ” ( Live and let live ) 


t 
io eo, 
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श्रम जीवी-- 


करत सदा श्रम-शाक्ति-बल 
भरत भाव भव भूरि भल 
संचालहिं जे जगत के 
हमरे जानत श्रमिक ते 


x 


x 


किन के बल ये पुल बिपुल 
किन के कृत्य-कलाप 


ये बहु gi दुरुह, 
नभ-चुम्बी प्रासाद 


LY ७ AM 


अगुरी दाँतन दाबि जे 
aa कुतूहल-राज सो 


» ^p 


ये असंख्य कल-कार-घर 
किन के बल संचालहीं 
x x 
पाण्डु बनाय पाण्डु लिपि 
जोरहि अक्षर कोन ये 


इन्द्र विद्यागावस्पतिं 
7 2"1z. HZ2 लगार्‌ 


A 
दरखी grey 
PE sin; ^ 


5° Vaaiga Fy 
We 


कलित कला "बिस्तार, 
धन्य सुधी श्रमकार! ॥५९॥ 


काये सकल श्रम-साध्य, 
हैं सब के आराध्य ! ॥ ६०॥ 
x x 
jd बारि अथाह ? 
ये बहु रेल-सुराह १ ॥६१॥ 
मठ - मस्जिद - मीनार, 
हैं किन के श्रम-सार? ॥६२॥ 
जगत निरीखे आज, 
किन निरमायो ताज ? ॥६३॥ 
ये ब्यापक ब्यापार, 
ये मुद्रण - आगार? ॥ ६४ ॥ 
x x 
पढे गड़ाये wie ! 
नेत्य नवाये पीठ ? ॥६५॥ 
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। rrr करे 


Pi 


E 


३२ ] [ करुण सतस 
बजबजात बुँबुआत नित भारत भौन मल-मूत | 
कोन सखी के लाल यह cad Wad ga ? naan 


— 


जिन में गिरहिं गॅघात 
Tate पैठि प्रभात ? ॥ ६७ ॥ 


* 
3 
८ 
A? 4 


— 


डगमगायें कम्पायँ Te सहजहि WT पहार 
अगम अराहन कोन ये ढोवहिं बाहन-भार ? ॥६८॥ 


MN t A 


( लाखन के वारे ate बैठि उसीर-समीर ) 
कृशित शरीर ? ॥ ६९॥ 


ce 


— 


` A A 


दहें दुपहरी जेठ की 

X E x 
कीन्है रूप कुरूप यह लीन्हें लरिका चार 
कोन खरी बिपदा भरी दरति दराने दार ? ॥७०॥ 


Le 


X 


X 


— 


— 


4: छिन पौढ़ी छिन शिशु लखे चढि नो पोरसा भोंन 
| ढेवति mase यह सच प्रसूता कोन ? ॥७१॥ 
lo aR कछोटा कौन यह ढोटा काँख दबाय ! 

| कोमल gud g रही कल दुर्धषे gam ? ॥७२॥ 
खरी दुपहरी संग पति कूट ग 


श्रम की मारी कौन यह बाल Bsa se ? ॥७३॥ 


A fannan aa नट - >. 


(१) पोरसा> पुरुष की पूरी लम्बाई | बुंदेल खण्ड में मकानों, कुवों आदि की लम्बाई | 
बतलाने के लिये इसी शब्द का प्रयोग होता है। 'पोरला' में 'पो' का उच्चारण हस्व - पु” के | 
१ 


c  h43 fet र टक! कुश t 
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करुण सतसई | [ ३२ 
सह कर्मिन के सुनि सदा कुरुचिपूर्ण परिहास' ! 
tafe, ढोवति कौन यह बोरन बाँधे कपास ? ' ॥ ७४॥ 
x x x x 
ऊँच - नीच, खोटे - खरे यावत कार्य- कलाप; 
a Cat d 


होत, भये, ह्वै E सदा किन के पुण्य प्रताप ? ॥७५॥ 


x x x x 


NS ENS _ ब 


श्रमिक-श्रार्मक ? हॉ हॉ वहे बेंचहिं श्रम अनमोल ! 


A ~ 


दीन दशा तिन कीन क्यों देखहु ऑखिन खोल ? ॥७६॥ 


(१) भिन्न भिन्न स्थानों और कछ-करखानों में काम करने वाली हमारी कुल-कामिनियों को 
'दुदेशा का घुधला सा चित्र इन पाँच दोहों में दिखलाने की चेष्टा की गयी BO इन्हें पढ़ कर ओर 
समझ कर कौन ऐसा सहृदय व्यक्ति होगा जो इनकी दुदेशा पर आंसू बहाये बिना रह सके | 
किन्तु यह तो एक साधारण सी लेखनी से निकले हुए शब्द मात्र हें । स्त्री श्रमजीवियों की करुण 
कथा तो कोई महा कवि ही कह सकता है । हाँ, इनके कार्य क्षेत्रो- मिळो, कारखार्नो में जाकर 
अवश्य ही इनके दुःखों का असली रूप देखा जा सकता है, जहाँ के उजड़ अशिक्षित और अनेक 
शिक्षित-सभ्य मेनेजर भी इनसे कड़ी मेहनत ही नहीं लेते वरन्‌ घिनोनी और अस्छील भाषा में 
बात-चीत और हँसी मज्ञाक तक करते हें ! इन मिलों ओर कारखानों के स्त्री श्रमिकों का जीवन 
कितना कष्ट मय होता है, इसे जान कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ! और यह सब होता है चन्द ताँबे के 
टुकड़ों के लिये !!! 
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भावी शासक 


हे कुनीति सँग सहज सुख दुख सुनीति के संग, 
पूजीपति-श्रमकार के बैठि बिचारहु ढंग! ॥७७॥ 


x Xx x x 
श्रमकारिन कहुँ झोपड़ी बिनु श्रम महल-निवास ! 
|! न्याय-नीति को है अहो ! यह केवल परिहास !! ॥ ७८॥ 
कहाँ दया ? कहूँ धर्म है? कहाँ दीन-इईमान ? 


AS 


श्रमिक सदा संकट dé करत न कोई em! ॥७९॥ 


. (१) हैं | इस शीषेक को देख कर आप चकराते क्‍यों हैं ? क्या आप नहीं जानते, कि रूस 
महादेश का शासक आज कौन है? और सुविस्तृत चीन देश के सम्पूर्ण उत्तरी प्रदेशों पर आज 
फोन अपनी लाळ पताका फहरा रहा है ? यही श्रमजीवी | इन्हीं दुबळे पतले श्रमजीवियो की 
बदौलत आज संसार का काया कल्प होकर एक नये निरूपे युग की सृष्टि होने जा रही है, 
उस युग की जिस में न कोई राजा होगा न रंक, न पूँजीपति होगा न मजूर, न ब्राह्मण होगा न 
aga | जिस मे सब समान-हाँ हाँ सवेथा समान--होंगे, खाने-पीने में, पहनने-ओढ़ने में, और 
रहने-सहने में | 

दुनिया के देशों से साम्राज्यवाद और उसके एक मात्र पोषक पूँजीवाद का खातमा होता 
जा रहा है, और जहाँ एक बार इन दोनों ' चोर-चोर मो सेरे भाइयों ” का समूल नाश हुआ कि 
फिर सर्वत्र विशुद्ध जनवाद्‌ की तुती बोलेगी । 
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p सतसई ] 


नहि कलियुग,दुभोग्य नहि, 
हे कारन दुख-हन्द को 


ae जानि शंका सबहिं” 


ef c A á 
नाहि कमन को फर ! 
यह केवल teen !! 


WA 
है न aA बात! 


॥ < ० ॥ 


[ २५ 


सरल भये दिन रात, हम पावहिं गारी - लात !! ॥८१॥ 
काहि सिखावत बिप्र जी ! व्रत - उपवास - बिधान ? 
हमरे लेखे तीस दिन एकादसी - समान !! ॥८२॥ 
केतिक पुण्य - प्रताप d मानुस - चोला पाय, 
काम न आयो काहु के छै रोटी बिनु हाय !! ॥८३॥ 
: छ à 
नरक निगोड़े, तें हमहिं का डरपावत आप ? 
सहत सदा जठराशि के हम भीषण संताप | ncen 
काबा-कासी त्यागे अब qug दीनन - गेह, 
द्रिदनरायन ही जहाँ दरशन देत सदेह !! ॥८५॥ 
x x x x 
(2) €x जानि संका सब काहू, वक्र Gerald ग्रसे न राहू ! 
=~ तुळसी | 
(२) fra लिखित उदू पद्य के साँचे मे-- 
चाइज़ा WIS जहन्नम से scat हे किसे ? 
दाबे फिरते हें ane में दिल सा आतिशखाना हम ! 
--अज्ञात कवि i 
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1 


३६ ] [ करूण सतसई 
सृत्यु रमाणे को प्रणये सम करत आलिंगन धाय ! 
कहे बुभुक्षा get जब वाके गुन गाय !!' ॥८६॥ 
x x x x 


मूरखता अरु फूट को TH घिरवा आप | 


हम अपने ही पाप ते सहत सदा संताप! ॥८७॥ 
| "t A A.A ha ~ EN A 
| हाहि न बिख-बिभूति क्यो . श्रमिकन के आधीन, 
| एका के यदि भाव की इन में रहे कमी a! ween 
| 
x x x १६ 


रोग हमारे को कहो अन्त कहाँ ते होय 
^ A ~ A 


साँचो-सही--निदान हू समुझि न पविकोय! ॥८९॥ 


(१) निम्न लिखित छंद की छाया मै— 
| 3 हैं मृत्यु रमणी पर प्रणयि सम॑ वे अभागे मर रहें | 


| जब से वुभुक्षा Heat ने उस प्रिया के गुण कहे !! 


--भारतं भारती | 


(२) मज़दूंर आज दुःखी क्यों हैं ?क्योंकि उनसे अधिक परिश्रम लेकर कम वेतन दिया जाता 

ÈI हर हालत में उन्हे उनके बहुमूल्य श्रम के बदले इतना तो अवश्य मिलना ही चाहिये जिस से 

उनका और उनके पारिवारिक जनों का भरण पोषण भली भाँति हो ah! अस्तु, जब तक उन्हें 

| उनके शुज्ञारे भर को वेतन न दिया जायगा - उतना, जितने से उनका असन, बसन, और बास 

| ठीक तरह पर चल सके, तब तक उनके दुःखों का अत केसे हो सकता है ? किन्तु जब तक 'पूँजी- 

az मौजूद है, ऐसा हो नहीं सकता,क्योंकि पूँजीवादी मिल-मालिक अथवा व्यापारी उन की कमाई 

का अधिकांश आप हड़प कर जाते हैं । अतः पूँजीवाद का अत और साम्यवाद का प्रचार ही 
ee जी के दुःखों का सञ्चा निदान हे | 
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करुण सतसई | [ २७ 


€ 


“सुख-सबिधा पार्वीह श्रमिक” “बिन श्रम ve न कोय” 
सुख-सु J $ ; 


EN 


साँचे देश-सुधार की हैं बस बातें qa! ॥९०॥ 


N 


सुनियत श्रमिक aad आज रूस को राज, 
समता की नव नीति छै सरसावहि सुख-साज ! ॥ ९१ gi 


डक 


तो देश-प्रबंध कहुँ श्रमिकन के आधीन, 
मारे फिरते फिर नये ह्वै कोड़ी के da! wean 
किते कमीशन बरु बनहि ask नवीन सुधार”, 


वह शासन कछु और,जेहि सुख पावहि श्रमकार | ॥९३॥ 
A कृ Si NS ION A कौ 

श्रमिक-राज लीन्हे बिना सरे न एको काज ! 

क्‌ AN A A { A qc is 2T 99 ? २ 

हु करोगे बिप्रजी! ले “बणाश्रम-राज” ? ॥९४॥ 


(१) भारत के अनेक सम्भ्रान्त नेता आज जिस ' स्वराज्य ! की कटपना किये बेठे है- अर्थात्‌ 
बालिग मताधिकार पर निर्धारित प्रजातंत्र राज्य--डसके द्वारा यद्यपि कुछ अशों म राज-सत्तावाद 
की समाप्ति हो जा सकती है, किन्तु समाज के भीतर से बड़े-छोटे, अमीर-गरीब की विषम भावना, 
जो सम्पूण अनथो की जननी हे--जब तक नष्ट नहीं हो जाती, तब तक सवे साधारण का यथार्थ 
कल्याण कभी सम्भव नहीं दै । राज सत्तावाद के हट जाने पर भी घनियों का खूख्वार पंजा 
निर्धनियों की पीठ पर पड़ता ही रहेगा, AM कि अने इ प्रजासत्तात्मक राज्यों (अमेरिका, फ्रांस, 
जमनी आदि) में हो रहा है । 


अतः सच्चा देश-सुवार तो तभी सम्भव हे जब कि सास्राज्य-वाद्‌ की समाप्ति के साथ ही 
* ww > ~, E F 
साथ उसके छोटे भाई पूजीवाद--( सम्पत्ति पर वेयक्तिक अधिकार )--छा पूणतया अन्त करके. 


समता-नीति के आधार पर समाज का संगठन किया जाय | अन्यथा इन दोनों (“चोर-चोर मोसेरे _ 


भाइयों? ) की मौजूदगी मै श्रमज्ञीवियो क! हित साधन कभी ara नहीं है । 


(२) भोली भाळी जनता को पाखंड की प्रगाढ निद्रा में सुला कर अपना seq सीधा करने 
घाले पोंगे Gat पाधा जी ! क्या आप देखते नहीं, आप ही की काली करतूतों से आज सवच 


त्राहि आहि मची हुई है ! “पूजिय विप्र बेद-गुन-हीना, शूद्र न गुन-गन-ज्ञान-प्रबीना” ( रामायण) 
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[ करुण सतेसई 
जब लो 'श्रम'अरु उपज'को होत न साम्य बिभाग, 
बुझे बुझाये किमि कही यह अशान्ति की आग ?' ॥ ९५॥ 


“आप मरे ws aw’ सुनि यह उक्ति उदार, 
TAA नाव को अब आपहि पतवार ? ॥ ९६॥ 
| F AA N N N ~ AN 

| कामे करता अन्याय E कोउ श्रमिकन के साथ ? 

शासन - सूत्र XA यदि ये अपने हाथ ! ॥ ९७॥ 


sn 
“er हद 
a 


x x x x 


| की विषम व्यवस्था देकर, सहस्थों साल तक जन साधारण को असमानता की चक्की में पिसते 
देख कर भी आप का पाषाण हृदय न पसीज्ञा | महात्मा गांधी आदे समाज सुधारको के कामों में 
रोड़ा अटकाने के लिये, नव जाग्रत युवा बीरों से भयभीत हुए पूँजीपतियों दारा मनमानी आर्थिक 
सहायता पाकर, आज आप "वर्णाश्रम स्वराज्य-सघ” का ढकोसला रचने चले हें ! देश में सवत्र 
रोटियों के लाले पड़ रहे हें । बेचारे मज़्दूर-किसान भूख की ज्वाला से संत्रस्त होकर हाय हाय 
कर रहे हैं । और आप यह उल्टी गंगा बहाने की व्यर्थ चेष्टा करने चले दें । याद रखिये, आप की 
कपोल कल्पित शास्त्र-मर्यादा की कलई अब सव पर खुळ चुकी है । यदि आप अब भो अपना 
Teal न बद्ळेगे, तो देश में बह भीषण तूफान उठेगा जिसके प्रबाह A आप ada adeq 
“वर्णाश्रम स्वराज्य-संधियों” का कहीं पता भी न मिलेगा i 

|| सभ्यता के आरम्भिक दिनों मॅ, जब कि भारतवष की सवे साधारण जनता को सरलता से 


| M भोजन वस्त्र मिल जाता था, कोई और काम न होने के कारण, आप की स्वर्ग-नक, मोक्ष और 
| परलोक, भाग्य और पूवे जन्म आदे की कल्पित आध्यात्मिकताएँ खूब Ket wat, और आपने 
| भी “ मान न मान, में तेरा मेहमान ” बन कर खूब Test उड़ाए ! अब वे दिन लद गये जब आप 
| 


ad * जिमि द्विज-द्रोह किये कुल नासा U—( रामायण) कह कर जनता को डराया करते थे । 

(१) सचमुच सारा झगड़ा इसी बात का हे क्रि समाज में श्रम और “उत्पत्ति! के बटवारे 
का कोई सुनियम नहीं दै । पुराने दकियानूसी तरीके पर, दिन भर कड़ी मेहनत Sat बेचारा 
मज़दूर शाम को दो-चार आने देकर टरका दिया जाता है, उसके परिश्रम से उत्पन्न ' छाभ ' का 
अति सामान्य भाग उसे मिळता है-- दोष सारे का सारा पूँजीवादी मिल-मालिक, बिना हाथ-पेर 
= हिलाए, केवळ अपनी पूँजी के बल से, आप हड़प लेता है । यह कुव्यवस्था आज इस stadt 
= शताब्दी में भी ज्यों की त्यों कायम हे ! फिर भळा सर्व साधारण के सुख-शान्ति की आशा कसे की 
= जा सकती दे? 
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सब यज्ञन की यज्ञ यह करत मजूर - किसान, = 
छुघा-अनल महँ नित्य निज होमत आहुति प्रान !! ॥९८॥ | 

* * x * 
बनत बदोलत जासु के दालतमन्द — रईस, ; 
तिनकी करुण पुकार पै गोलिन की बकसीस !!' ॥९९॥ 


aga श्रमिक-समाज के नित नव दारिद-जाल ! 
कब है है Ui बिश्व की वह ब्यापक हड़ताल ? ॥ १०० ॥ 


x x x x 


(१) अभी पिछले दिनों मिल-मालिका की अन्धाधुन्धी से an आकर बम्बई की सूती 
कपड़े की मिला के ange ने हड़ताल कर दी थी ! देखते देखते वम्बई की समस्त सूती कपडे की 
figit में ताला पड़ गया और ८० हज़ार श्रमजीवी बेकार हो गये ! गरीबों की 'माई-बाप' सरकार 
ने भी खुले आम मिल-मालिकों का साथ दिया। अनेक बार निहत्थे मज़दूरों पर लाठियां और 
गोलियों की वर्षा की गयी ! मजदूरा की मार्गा पर- जो अत्यन्त सीधी और स्वाभाविक थीं - कोई 
ध्यान न दे कर उन की कमाई के बल पर quest उड़ाने वाले मिल मालिका ने अनेक नाजायज़ 
तरीका से मजदूरों को दवा धमका कर हड़ताल का अन्त कराया ! इस प्रकार इस हड़ताल ने 
‘QA मागते पत्थर' की कहावत चरिताथे कर दिखायी !! 


(2) हड़ताल श्रमजीवियों का वह cerner हे जिसे काटने की शक्ति पूँजीपतियों 
में नहीं दे इसी लिये साम्यवाद m प्रवतक आचाय काले मक्लि का यह दावा हे कि जब तक 
संसार भर के श्रप्रजीत्री ( मज़दूर-किसान ) मिल कर एक साथ एक विश्वव्यापी हड़ताल का 
आयोजन न करेंगे तब तक पूँजीवाद का अन्त अनिश्चित है | इसी लिये उनका उपदेश है-- . 

“संसार के श्रम जीवियो ! एक हो जाओ” 
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तीसरा शतक 
——' ue 
विसमता 
Gace 
बरसावहिं बैषम्य के बारिद, दारिद - गाज ! 
कबहुँ कि बेल सुमेल की सरसावहिं सुख-लाज ? Man 
x x x 


गाइहि लाख - हजार ! 
qué अन्न - पुकार !! ॥ २॥ 


एक अकेले डील 
बिबिधि कुटुम्बी एक 
एक महा मन्दागि तें मरत अभागो रोय! 

vale जड़ जठरागि की ओषधि लहै न कोय !! ॥३॥ 


(१) विसमता कितने जघन्य पापों की जननी है, इस का अनुमान हम में से aga कम 
व्यक्ति करते होंगे । हमारे बीच में आज जो लड़ई-झगड़े, मार-काट, ळूट-खसोंड मुकद्मेबाज़ी तथा 
जालसाज़ी का बाज़ार गम है, इस का एक मात्र कारण यही विसमता राक्षसी दै ! बात के तथ्य 
को न सोचने की हमारी कुछ ऐसी आदतें पड़ गयी हैं कि हम इसका कभी अनुमान भी नहीं करते 
कि हमारे दुःख-दारिद्र की एकमात्र कारण यही विसमता creat है ! इसी लिये वहुतों को वह 
स्वाभाविक सी जान पड़ती है, किन्तु ध्यान से देखने पर आप को पता चलेगा कि वह हमारी 
अपनी बनायी हुई दै, ईश्वर, TA पुनजन्म अथवा कलियुग आदि का उस से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। ये बातें तो उन लोगों ने हमें वहकाने के लिये प्रचलित कर रक्खी हैं जों हमारी वेवकूफ़ी से 
सर्वदा अपना उल्ळू सीधा करते रहे हैं । और जिन का पो वारह इसी में है कि वह बड़े, ऊँचे 
पूज्य और कुलीन बन कर हमे नीच, नालायक समझते xu |! 

(a) देखते जाइये, विसमता' क्या क्या गुळ खिला रही है ! क्या यह सच नहीं है कि 
आज जो इतने अधिक संख्या में वेद्य, हकीम, होमियोपेथ, एलोपेथ, आदि दिखाई पड़ रहे है, 
( जिन्हे औषधि-निर्माण-कळा तथा चिकित्सा-विधि सेऊड़ों मील बैठे हुए केवळ डाक-द्वारा सिखला 
कर 'डिप्लोमे' दे दिये जाते दें, और ) जिन के बहु सख्यक साइन बोडे शहरों की गंदी गलियों में 


— 
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बिया-बुडि बिहीन हू लहत उच्च पद एक | 

इत उत बागत व्यर्थ ही ह्वै ga- a अनेक !! ॥१४॥ 
वायुयान, जलयान लै भ्रमत एक wes 

& निचिन्त छकड़ान को लहत न एक sq! ॥१५॥ 
करहिं सुचिक्कन केस इक तेल-फुलेल लगाय, 

एकन इक बेनी करी नेह न नेकहु पाय !! ॥१६॥ 
अथेकरी विद्या’ पढ़े इक साधहिं सब काम, 

पत्र पढावन हेतु ही इक बागहि बहु ग्राम !! ॥१७॥ 
फिरत अभय बर पाय इक करि दुष्कमे अकूत ! 

करि सेवा हू एक नित समझे जात aga !! ॥१८॥ 


(१) जसे आनरेरी मजिस्ट्रेट, रायबहादुर, खाँ साहब आदि | जरा इनकी तुलना उन शिक्षित 
युवकों से कीजिये जो बेकारी के कारण मारे मारे फिर रहे हैं ! 


(२) क्या आप जानना चाहते हैं, यह कौन सञ्ञन दें? वह देखिये, महफ़िंल लगी हुई हे, 
नन्हींजानं तवायफ सब का तरन-तारन कर रही हें ! सुरा-खुन्दरी का दोर दोरा है | गिलास पर 
गिलास खाली हो रहे हें ! जानते हैं यह राग रंग किस के यहाँ हो रहा दै? उसके यहाँ, जो हमारी 
सामाजिक कुरीतियों, qe विश्वालों और असमानताओं के कारण, आराम से घर बैठे, प्रति वर्ष 
हज़ारों-छाखों के वारे-न्यारे करता है, और हमारी अशिक्षा रूढिवाद्‌ तथा बेसमझी का अनुचित 
छाभ उठा कर बड़ों बड़ों का ' पूजमान ' बना बैठा है ! हाँ हाँ पूजमान, आज, इस बीसवीं शताब्दी 
भें! उसका नाम ? नाम का हमें पता नहीं, उसे सब ' गंगा ga’ कहते हे. |! 


और यह ? यह पंडित... ...राम त्रिवेदी हैं! आप के कनिष्ठ पुत्र स्थानीय शराबखाने के 
ठेकेदार हैं | ज्येष्ठ पुत्र का, पाँच वषे इए, शीतला से देहान्त हो चुका हे, जिस की स्त्री अभी wat 
ही स्थानीय विधेवा-आश्रम में दाखिल हुई है ! उस का बयान आश्रम के प्रवेश-रजिस्टर में इस 
प्रकार qd हे-"......मेरे ससुर ने दो बार मेरा गभ गिरवा दिया है। अब की बार भी वह गिराने 
ही वाळे थे कि में भाग कर आश्रम म॑ चढी आयी ^ || 
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४४ j [ करुण सतस 
बाल-हीन लखि अंक निज उत Hs धनवान ! 
रक-बाछ इत अन्न बिनु qué छ-सातक प्रान !! ॥१९॥ 
रहें चिरंतन छौं न क्यों दीन - मलीन - अधीन ? 
इक उद्योग - बिहीन ह्वै ह्वै इक साधन - हीन !! ॥ २०॥ 


परन्तु आप पंडित जी का वाल भी बॉका नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उन के पास 
ME पर्याप्त पेसा है, और दूसरे वे ऊंचे--त्रिवेदी--कुल में उत्पन्न हुए हैं, और ' समरथ को नहिं दोष 
। गोसाई ' |! 


! अब AU उरू रमछा चमार की दक्षा भी देखते चलिये | बेचारा मेहनत मजुरी करके, आप 

| | के मृत SMC ढोर उठा कर, आप के पेरो की रक्षा के लिये जूते बना कर, और आप की rfr से 

| घृणित सेवा करके भी मोटे झोटे अन्न छे टूटी फूटी झोपड़ी में शुज़ारा करके समाज के लिये 

| अधिक से अधिक उपयोगी होकर भी ‘aga’ समझा जाता है ! क्या आपने कभी ठंडे दिळ से 
सोचा है कि इस अनीति-अत्याचार का कारण क्या है ? यही “ विसमता ” |! 


(१) at! केसी भीषण दुव्येवस्था है ! बच्चे राष्ट्र की संतान हैं, यह कहते तो सुना किन्तु 
राष्ट्र को उन की रक्षा करते न देखा | यदि समाज के भीतर से मेरा-तेरा, अपना-पराया, स्वाथ- 
पराथ की दुर्भावनाएँ उठ जातीं, और उनके स्थान पर ' सब सब का ' की सद्भावना का जागरण 
होता, तो आज aa अधोगति क्यों होती ? राष्ट्र की सच्ची सम्पत्ति ये कोटि-कोटि निर्दोष बालक 
अकाल ही काळ कवलित eat होते ? रूस आदि साम्यवादी देशों के समान, अपनी जिम्मेदारी 
समझ कर, समाज-राष्ट्र-स्वयं इनके पालन-पोषण तथा शिक्षण-संरक्षण का WATT करता | 

भारत के पूर्व पुरुषों ने तो शायद रत्ती भर भी इस सच्चाई को नहीं समझा कि ‘ae राष्ट्र 
की सतति हैं? अन्यथा आचार्य वर द्रोण अपने पुत्र अइवत्थामा को दूध के अभाव में चावलों का 
घोवन न पिळाते, और न अपने सहपाठी द्वुपद्राज से एक गाय माँगने के लिये विवश होते | 


(२) विषमता के विषमय आधार पर स्थापित समाजों में साधारणतया दो प्रकार के व्यक्ति 

| पाये जाये है, पक वे जिन की संख्या यद्यपि बहुत ही न्यून होती हे, किन्तु जो सामथ्येशाली 
होने के कारण अपने धन, सम्मान तथा बड़प्पन के बल पर “सब कुछ' कर सकते हैं | दूसरे घे; 

जो संख्या म॑ उनसे बहुत अधिक होते हुए भी सामर्थ्य-हीन-दीन दुखी और भुक्ख इ--होते E 

इन में से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति, सामथ्येवान होते हुए भी, कोई उन्नतिमूळक कारय, जिस 

से देश-समाज और जाति का उत्थान हो, इसलिये नहीं करते, क्योंकि उनको अपने स्वाथे साधन 
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करि प्रासाद-निवास इक बिद्युद्दीप जराय, 
एकन की छानी अहो! भरि पानी, टपकाय !! ॥४॥ 
इक फूँकहिं बहु बित्त नित पान - सिगारन माहि ! 
एकहि करि श्रम कठिन हू रोटिन को ढँग नाहि ! ॥५॥ 
इक एम०ए०,आचार्य,इक कला कुमार! PRIA, 
कारो अक्षर भैंस-सो एकहि किन्तु लखाय' !! ॥ ६॥ 
इक शतरंजन मैं रभे मनरंजन के हेत ! 
एकहि घोर-कठोर श्रम साँसहु लेन न देत !! ॥७॥ 


लटके दिखाई दे रहे हें, इसी विसमता द्वारा फूलते फलते हें ? सेठ जी के पास कोई ऐसा काम 
तो होता नहीं जिस से उन्हें अपने हाथ पेर हिळाने पड, उन की रोटी पच जाय और उन का पेट- 
पिरामिड पचका रहे । वे तो केवल कभी कभी सुनीम जी से सलाह-मङ्विरा मात्र कर लिया करते 
हैं, बस । उन की अट्टालिकाएँ उन की मोटरकार तथा उन के कारोबार तो उन श्रमजीवियों की 
कठिन कमाई का अपहरण मात्र है जो अपना खून पीना एक कर के दिन-रात दुःख-दारिद्र की 
ज्वाळा से जळते रहते हैं । फिर भला वे 'मन्दाञ्चि' के आखेट क्यों न होंगे ? 


(१) कलाकुमार=बेचलर ऑफ़ area ( बी० qo ) 


(२) कितने कष्ट तथा लज्जा की वात है ! संसार के असभ्य तथा अद्ध सभ्य देश भी शिक्षा 
के क्षत्र म॑ आज हम से aga-aga आगे हैं, किन्तु हमारे यहाँ अभी तक निरक्षरता का घोर 
साम्राज्य दै ! इसी निरक्षरता की बदौलत हम अभी तक असंख्य «udi जाळ में जकडे हुए हैं ! 
हमारे मस्तिष्क पर अज्ञान का ऐसा अंधकार छा गया है कि हम अपने हानि-लाम तथा RAEAN- 
कर्तव्य का विचार करने में भी सवथा असमर्थ हें ! यही कारण है कि इतने बंड़े बड़े महारथी नेता 
भी रूढ्वाद्‌ की गुलामी से हमें सुक्त नहीं कर सकते | 


(a) यदि श्रम के समान विभाग का नियम होता तो दिन भर कठिन परिश्रम करके एक 
की जान न जाती, और न दूसरे को बेकार होने के कारण-मनोरंजन के लिये-शतरंज खेलनी 
पड़ती ! दोनों मिल कर, बिना किसी थकावट के, वह काम कर लेते, जिस को अकेले करने से 
पक बेचारा अधमरा हो जाता हे । साथ ही काम के हळकेपन से दोनों का.मनोरंजन भी हो जाता । 
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[ करुण सतसई 
धारि बिदेसी बस्त्र बहु जगमगीत मग एक | 
एक महा हिम-त्रास ते रेन बितावत संक !! ncn 
इक नूतन सारी धरहि भरि भरि टुँक अनेक ! 
फिरहिं उघारी इक सदा aaa uae एक ! ॥९॥ 
wale साबुन - क्रीम बहु चाहिय नित्य नवीन ! 
काया - धोवन हेतु इक वारि न पावहि दीन ! ॥ १०॥ 
एकन को भारी भयो बसाधिक्य सो पेट !! 
एक अपुष्ट अहार d होत क्षयादिक - भट ll ॥ ११॥ 
पढ्त न एकन के तनय कीन्हें यत्न अनेक ! 
रहत अभागे मूढ़ ह्वै शुल्क बिना सुत एक !!' ॥ १ २॥ 


होत पुष्ट इक पुष्टई 
एक चिकित्सा- हीन ह्वे 


कर सेवन हर साल, 
त्यागहिँ प्रान अकाल !! ॥ १३॥ 


(१) पाठक ! देखा, केसी दुःखद व्यवस्था है ! जिस के मस्तिष्क में विद्या की अभिलाषा है, 
इल्म का अकुर उग रहा है, वह तो अपनी आर्थिक हीनता के कारण पढ़ नहीं पाता, और जिस का 
मस्तिष्क मूढ़ता के कीड़ों से भरा हुआ सूखे Hat के समान हे, उसके लिये शिक्षा के सब साधन 
उपलब्ध हैं !! विसमता ! तेरा सत्यानाश हो ! तू ही इन अनथो की जननी है | 

(२) क्या कभी आपने दीन-हीन ग्रामीण जनों की दुर्दशा उस समय देखी है जब ग्रामों में 
हैज्ञा छग अथवा चेचक का प्रकोप हुआ हो ? हाय हाय | बेचारों के लिये न कहीं वैद्य होता है न 
डाक्टर | न हस्पताल न औषधालय !! at तो अपने भाग और जिये तो अपने !! निकट की तह- 
सील अथवा शहर के हस्पताल तक यदि किसी प्रकार पहुँच भी जायँ तो वहाँ उनके साथ कुत्तों 
जैसा बरताव होता हे | ज़िला बोडी की ओर से कोई नीम हकीम अथवा अधकचरा वेद्य रख भी 
दिया गया तो उसकी शान क्या होती है, यह इस दोहे में देखिये; 
वेद्य अनारी निदयी, अनुभव - हीन, अशील l 
नारी देखन जात ळे, इक मुद्रा प्रति मीळ !! 
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होहि न दुख दारुण जगत दीजै नरक - निवास ! 

कीज पै न कृपायतन ! पर-आश्रित, पर-दास !! ॥२६॥ 
x x x x 

बहु. शुन-गन-बिज्ञान-घन बहु अध्यात्म-बिचार, 

करति अकेली दासता सब को बंटाढार!! ॥२७॥ 


करत दाव-दासत्व किमि गौरव-बन बिकराल, 
gen की देखिये सम्मुख राखि मिसाल ! ॥ २८ ॥ 


दुरित दासता-पास की जब लों छाप Gu, 
मूढ़---अशिक्षित---गौर' हू “काले” 'कुली' बताय !! ॥ २९॥ 


(१) निन्नाङ्कित पद्य के आधार पर :-- 
ससार में हों कष्ट कम तो नक में पहुँचाइये ! 
पर हे दयामय ! दासता के दुःख मत दिखिलाइये !! 
अज्ञात कवि। 
(२) लखोरी नाम का कीड़ा अपने कैदी कीड़े के चारों ओर कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर 
देता है कि ( सुनते हैं ) उसका आकार-प्रकार, रंग-रूप SANA जसा हो जाता है । तुलसीदास जी 
ने एक चौपाई मं इसी भाव को कितने सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया हे-- 


कीट-भग ऐसे उर अतर, मन-स्वरूप करि देत निरंतर | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि आज हम भारतीयों के मन-स्वरूप भी, दासता की दुर्भावना 


के कारण ऐसे कुण्ठित हो गये हैं कि हमें उसकी दारुण दाहकता का कुछ आभास ही नहीं होता 
अन्यथा अब तक हम कभी के उससे मुक्त हो गये होते,! 
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परो रहो नव मास लॉ जननी - जठर बृथाहि- 

, पर-अधीन लखि देश हू जरत जासु जिय नाहिं !! ॥३०॥ 

गयो न गुरुता को गरब परि परदेसिन - हाथ ! 

गुनहिं जराए हू यथा wa छोड़े am! ॥३१॥ 
पर-अधीन, पर - दास ह्वै सहत किते अपमान ! ' 

तऊ कहत हम हैं अहो ! ऋषियों की संतान? !! ॥३२॥ 

x x x x 
होतो हृदय युवान को दीन - दशा - दुख - म्लान, 
करते वे कछु देश को कायाकल्प - निदान! ॥३३॥ 


(१) “कौन कहता है कि हम मिट गये ? हम तो आज भी अजुन को अमेरिका में, तथा नकुल 
को सुदूर केस्पियन झील के किनारे खड़ा हुआ देख रहे हें । हमारी नसों में जव तक आये ऋषियों 
का रक्त प्रवाहित है--जब तक हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारे वेद-उपनिषद्‌ और दशन 
मौजूद है--ससार की कोई भी शक्ति हमें मिटा नहीं सकती” । ये हैं वे भाव जो हम बहुधा एक 
उत्तरदायी संस्था के उत्तरदायित्बशन्य उपदेशकों के मुख से सुना करते हैं। इन में से अनेक 
मनचले अपना ' ओम्‌ ' का झण्डा लिये हुए सारे जगत्‌ को आये बनाने की धुन में सात सागर C 
पार के द्वीप दीपान्तरों म॑ प्रचाराथ जाते हैं । निश्चय ही अतीत के काल्पनिक जगत A भटका कर 
ये वहाँ की जनता को थोड़ी देर के लिये अपने मन्त्रों से मुग्ध कर देते होंगे, किन्तु यथार्थता सब 
पर रोशन है । सभ्यता वश प्रकट में नदीं तो परोक्ष म अवश्य वहाँ की जनता इनसे यह जानना 
चाहती होगी कि. हज़रत ! जब आप यों थे, त्यों थे, बड़े वीर और बहादुर थे, तब आज गुलाम 
क्यों हैं ? वेदिक मिश्चरीजी | पहले अपने घर का अँधेरा तो दूर कीजिये, फिर इधर प्रकाश फेलाने 
आइयेगा |” 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


० A «qat ] [re 
करहिँ कठिन श्रम नित्य इक बाँधि पेट श्रमकार! 
उपभोगहिं इक चैन सो पूँजीपति - बेकार !! ॥२१॥ 


एकन के नित खान हू दूध - जलेबी खाहि ! 
अन्न-बिना सुत एक के हा रोटी” रिरिआहिं |! ॥रर॥ 


एकन के àa सुतन नित्य अनेकन धाय o! 


दूध बिना quale सदा एकन के सुत हाय o! ॥२३॥ 
असन,बसन,अरुबास इक एकहि तन, मन, प्रान; 
इक सेवे बैधव्य - ब्र एकहि भोग-बिधान !!' ॥ २४॥ 


x x x x 


के लिये किसी वस्तु का ' अभाव ' ही नहीं होता । किसी ने कभी कोई ' दान ' (? ) दिया भी, 
तो उसके बदले वह “ राय बहादुर, खान बहादुर ” आदि बड़ी बड़ी पद्वियाँ पा जाता हे, qa! 
समाज का हित-साधन उस के द्वारा बहुत ही कम होता हे । अब रहे हमारे भुक्खड़-भाई, सो 
इनके पास न कोई साधन होता है न साहाय्य । बेचारे दिन-रात ' नोन-तेल ' के चक्कर में ही पडे 
रहते हैं । परिणाम स्पष्ट हे । ऐसा समाज शीघ्र ही अधोगति के गते में जा गिरता है, और यदि 
शीघ्र इस अव्यवस्था--असमानता--का अन्त न किया गया, तो शताब्दियों तक पराधीनता के पेने 
qat से पिता हुआ महा निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। 

(१) केवळ राजनेतिक कारणों से ही हम असमानता की चक्की में पिस रहे हों, सो बात 
नहीं है, वरन्‌ हमारे हिन्दू समाज मं अन्याय और अत्याचार का कुंठित कुल्हाड़ा उस से भी 
अधिक निदेयता que चल रद्वा है, सो भी बेचारी दुध-मुँही बच्चियों, ama तरुणियों तथा 
निदूषिता अवलाओं पर ! ब्राह्मणत्व की सड़ी हुई खाल ओढ़ कर संतालिस वषे का एक बूढ़ा 
safe बारह वषे की एक अबोध बालिका से गठबन्धन करके उसके जीवन का सत्यानाश 
कर डालने के लिये स्वतन्त्र है, किन्तु उसी घर में बेठी हुई पन्द्रह-सोलह वर्ष की उसकी ga- 
aq पतिहीना द्वोकर दुर्भाग्य को कोसती हुई कामाग्नि की भयानक ज्वाला से जन्म भर जलने 
के लिये मजबूर की जाती है ! समाज के कर्ता-धर्ता-बिधाताओं से, जो अपने को समाज और 


wa के ठेकेदार कह कर सुधारको के कामों भ॑ अड़ड्रा लगाते फिरते हैं, क्या यह प्रश्न नहीं पूछा 


जा सकता, कि इन दोनों में से भोग-विधान की किस को आवश्यकता है १ उस बूढ़े quz को, 
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xR] करुण सतसई 
एक 'महाबाम्हन* बनो माल हरामी खाय ! 
करत सुसेवा हू न इक पैसा पूरे पाय !! ॥२५॥ 


x x x x 


जो समाज की छाती पर बैठ कर खुले आम एक बालिका का यौवन-सुख-सौन्दये नष्ट करता 

हे, अथवा उस अभागिनी दीना-हीना तरुणी को, जो अकारण ही अपमान और अत्याचार के 
कोल्ह में पिस रही है ? परिणाम स्पष्ट है। शहरों में जाकर देख लीजिये ! प्रत्येक छोटे बडे 
शहर में उस के अनुरूप बने हुए अड्डे, चकले, वेद्याळय और ( सभ्य भाषा में) कहलाने वाले 
विधवा आश्रम हमारे इन महा पापों की गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे रहे हें । इन्हीं कुछ बधुओं, 
और ज्ञबरदस्ती ब्रह्मचारिणी बनायी हुई इन अभागिनी अवलाओं से, काशी की दाल मंडी, कानपुर 
का मूळ गंज और कलकत्ते का बाज़ार भरा पड़ा हे ! और इन्हीं में ले हज़ारों प्रति वषे विधर्मियों 
| की संख्या-वृद्धि करती हें |! आप कहेंगे, क्या इस अव्यवस्था का कोई इलाज नहीं है ? इलाज़ 
| | है, और बहुत ही सरल है, किन्तु जब ये लम्बी नाक वाले देवता ज करने दे तब न ? विधवा 
| विळखती रहें, aga विघर्मी होते जायें, देश और समाज रसातल को जाय, किन्तु इनकी 
SE D लम्बी नाक की रक्षा होनी चाहिये, अन्यथा इनके हलुए माँडे की पूर्ति केले हो सकेगी ? 
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A A 


धनि धनि न्यायाधीश जी ! धनि तव न्यायागार ! 
हीन हाथ wea हम खाये तीन हजार !! ॥३४॥ 


(१) कोढ़ में खाज जिस प्रकार विपत्ति की भीषणता को और भी अधिक कर देती है, इलो 
प्रकार अदालतों का चक्कर, मुकदमेबाज़ी की लत, गरीब और अशिक्षित किसानों का सत्यानाश 
कर डालती हैं । फिर, इन अदालतों की अदाएँ भी क्या खूब होती हैं । ज़रा ज़रा सी बात के लिये 
कई-कई तारीख पड़ती हें, गवाह-साखी तलब होते हैं, और इस प्रकार,जो काम मिनटों में हो सकते 
हैं, उनके लिये महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। साधारण मनुष्य इस देरी का अथे अधिकतर यह 
लगाते हैं कि हाकिम खूब सोच समझ कर विचार qim फेसला कर रहे होंगे, किन्तु उन्हें क्या 
पता कि यह ' साम्राज्यवाद ' की इमारत, जो बाळू की भीतों पर स्थापित हे,इसी प्रकार स्थिर दै, 
अन्यथा भेद खुल जाने पर एक दिन में ही घराशायी न हो जाय ! 

अदालत का असली तात्पय इस दोहे में देखिये; 


~ 


‘Haag “दा? देहु सब छ” लाड़े होहु तबाह 
“त? तसला बाजे बहुरि यहै “अदालत? - चाह !! 
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विधवा-- 


सुने न जाने जगत के 


जिन एकहु ब्यौहार, 


तिन अबोध तरुनीन क्यों “बिधवा” कहत गँवार !! ॥ ३५॥ 
x x x x 

जाति रसातल जाति क्यों Gee पजारि ? 

“अमंगला' होती न जो aa तपस्विनि नारि !! ॥३६॥ 

बेधब्यानल we Te प्रति सत सोलह बाळ! 

sat तेहि जाति कहुँ को माई को लाल? ॥३७॥ 

कोटिन बिधवा बाल की आहन के अभिशाप, 

लहत न छिन हू छेम हम सहत सदा संताप !! ॥३८॥ 
x x x x 

यौवन अरु सौन्दर्य कौ याचक सकल जहान, 

हिन्दू - बिधवा - हेतु हुँ क्यों ये ब्याधि महान ? ॥ ३९॥ 


(१) अभागे हिन्दू-समाज की दुदेशा का दारुण दृश्य देखिये ! पुराने पोथों की गाहित गुलामी 
में पड़े हुए हमारे समाज के कणेधार आज तक यह निर्णय न कर सके कि यथार्थ में ' विधवा ' 
कहना किसे चाहिये ! जिन दुघमुही बच्चियों को can म॑ भी यह पता न हो कि 'विवाह” क्या वस्तु 
है, और पति-पत्नी के बीच क्या क्या वैवाहिक सम्बन्ध हुआ करते हैं, उन्ह भी विधवा विघोषित | 
करके जीवन भर अन्याय-भत्याचार की चक्की में पिसने के लिये बाध्य करना क्या हमारी महान 
gan का परिचायक नहीं है? बाप रे बाप! o से लेकर १ वषे, २ वषे और ३-४-५ 
qd तक की अबोध बालिकाद आज उस gama ने विधवा बना रक्खी हैं | 
| 
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करुण सतसई ] 


A 


A 


नत्य 


बिधना ! बिधवा करि न क्यो 
दुरावत हू, 


इन्द्र विद्यावावरपति 
aM इर सरार 
डरा 
करत कुरूप-कुकाय ? Gwe Fined पुस्तकालय के 


A du 
तरुनाइ बिकसाय !! ॥ ४०॥ 


जो अपने आप को संसार की सभ्यता का आदि स्रोत समझे बेठा है, और जिस के 
मिक्चरी ” ससार भर म अपनी उच्चता की शेखी ama फिरते हैं ! नीचे की तालिका में आप 
देखंगे कि अपनी महान सूखता वश पुराने पोथों के घनचक्कर बन कर हमने अपनी ही प्यारी दुळारी 
सुकोमल सहस्थो लाखों ललनाओं को अकारण ही वेधव्य की जज़ीरों में जकड़ रकखा है | क्या इस 
हृदय विदारक सूची को देख कर भी कोई ह 


समाज अभी तक सूखेता के गहरे गते म॑ नहीं गिरता जा रहा है, और क्या इन्हीं पाप-कलापों के 


“वेदिक 


दय वाला व्यक्ति कह सकता हे कि हमारा हिन्दू- 


कारण हमारी ३० बहू बेटियों नित्य विधर्मियों के यहाँ नहीं जा रही दें ? 


TEN ee A ७. 

सन्‌ १९३१ में विधवाओं की संख्या !! | 

आयु सम्पूर्ण हिन्दू आये | सिक्ख । जैन बोद्ध | 
out १५१५ १०८१ ०। ० ६ २३ ४ 

LAR १७८५ १३४२ १ ० ७ < २ | 
aHa ३४८५ २६९५ १| ० ६ १६ २ 

३से8 ९०७६ ७०७८ ४| o ७ २१ ११ | 
Bas १५०१८ ११४७३ १६| ० ३३ ७८ १७ 

o u^ ३०८७९ २३६६७ २२| ० ५९ १४३ ३६ 

७ स्म १० १२५४४९ ८३९२० १२६ १ २२९ २९८ ६८ | 
१० से १४ १८३९९८ १४५४४९ २७० | ० ५०६ ६४३ १२६ 
१५ से २० ५१४३९४| ४०४१६७ ९२९ | ३ १८६६ | २४७४ ५६४ 
२० से २५ ८४६९५९| ६६८५०८ १७२० | ९ ३२९८ | ४४४२ ८०३ 
२५ से ३० १५३७२९० १२१२३८५ ३०१३ | १९ | ६५३३ | C849 | १२३२ 
३० से २५ १९५४१४० १५२९६२७ ३७३४ | १९ ९३४० | १०८३५ | १४४४ 
३५ से ४० २७९११९५ २१६६४०९ ५२२५ | २० | १५७७७ | १५४७१ | १७७५ 
४० से ४५ ३०१७४३७ २३३२६७७ ५९५७ | १५ १९६६७ | १६६१७ | १६५१ 
४५ से ५० ३३१८३४७ २५४६५८२ ७१७३ | १४ | २७५५६ | १७९६९ | २५०९ 
५० से ४५ | ३०२३७२७ २३२१९३१ | ६६१३ | १५ | २६६६१ | १६२४८ | २४७० 
५५ से ६० २७०७२५० २०८९२३६ ६०३२ | २१ | २७७४८ | १४१५२ | २६४० 
६० से ६५ २४०२३२८ १८५७५८५ | ५३८१ | १५ | २६२८९ | १२४५० | २५४६ 
६५ से ७० ११९७४८०) ९१७८७३ २९३५ | १६ | १७५६० | BARE | १४१० 
७० से ऊपर - १९८१०६८ ४५४० | १७ ३२९५६ | ८१२८ | ` २५०१ 
योग २५४९६६६० १९६८१०६७ ५४६७० १८४ २१६०४८ १३४२४५ २१७६९ 
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५२ ] [ करूण सतसई 

यौवन - मद - माती, नयी, कुंदन-सी सुभ दह! 

बैधब्यानल जरि भयी माहुर, माटी, खेह !! ॥४१॥ 
x x x x 

काह करी धों शासकन हरी सती की चाल ! 

जरी न एकहि बार, क्यों परीबिषम भव -ज्वाल !! ॥ ४२॥ 
x | > x x 

माया के लोभन, पिता कियो कसाई - कार ! 

ब्याही बूढ़े हाथ, सुनि सिक्न की झनकार !! ॥ ४३॥ 

गभुआरे - बारे — बने करि कारे सित केस ! 

देखि भवन बिधवा बघू नहिं लायो दुख लेस ! eel 

रही विषय-सुख-भोग की यद्यपि नेकु न चाह ! 

पितरन - तारन - हेतु ही चले बिवाहन साहू ! ॥४५॥ 


(१) सेठ गोबर मछ जी की आयु अब ५० के लगभग है । आप की अनेक पल्ियाँ निस्स- 
म्तान मर चुकी दें ! आप को अब केवळ दो बातों की विशेष चिन्ता रहती है, एक यह कि इस | 
अपार धन-रारि का, जो गरीब मज़दूर-किसानों का गला काट कर जमा की गई हे, उनके मरने 
पर वारिस कौन होगा ? दूसरी यह कि निस्सन्तान मरने पर वे तथा उन के पुरखे पिण्ड दान पाये 
बिना स्वर्ग की सीढ़ियों पर केसे चढ़ सकेंगे ? इन्हीं चिन्ताओं से मुक्त होने के लिये सेठ जी अब 
बुढ़ापे म॑ किसी कन्या का पाणि पीडुन करने जा रहे हैं |! 


छिः | कितनी घृणास्पद बात दै | गुनाह वे लज्ज्ञत | दौलत की बदौलत ये बूढ़े quz दिन 

दहाडे बेचारी अबोध बालिकाओं को अत्याचार की चक्की में पीसा करते हैं ! विसम व्यवस्था के 

बळ पर, रुपये की अधिकता के मद से, इन पाप कमो का आयोजन होता दै! समाज का कोई 

घनी घोरी होता तो ललकार कर सेठ जी से कह सकता था--'मेहर्बान ! आप के शरीर में संतान 
उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, आप इस अनर्थ से बाज़ रहिये |’ 
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करुण सतसई ] [ ५३. 
आप अनेकन हू किये नहि ale दुष्कमे ! 
होते बिधव। - व्याह, पै जात रसातल धर्म ! ॥४६॥ 


SY 


‘aaa नित नाग लॉ क्यों न कटावै केस ? 


ex 


यो सिखाय बिधवा बधुहिं धाय बनावे बेस !!' ॥४७॥ 


यहि डर बिधवा को मनहुँ करत बिवाह न आन-- 
A 


दाल dez देश की à Se बीरान !! ॥४८॥ 


(१) दोहे म॑ वर्णित गोरख Ga को भली भाँति समझने के लिये आप को वह दारुण हदय 
स्वयं अपनी ही आंखों से देखने की आवश्यकता हे, अन्यथा केवळ इस वळ हीना लेखनी के सहारे 
सम्भव हे, आप उसकी कटुता का पूरा पूरा अनुमान न कर सकं । यद्यपि पर्दे की चहार दीवारी 
आप के मागे में वाधक सिद्ध होगी, किन्तु इन ' कुलीन ? घरों में काम करने वाले श्रमिक--नाई, 
कहार, सईस अथवा मेहतर आदि आप को अन्दर की काळी करतूतों का आभास भली भाँति 
करवा सकेंगे | उनके छारा आप को विदित होगा, कि इन लम्बी नाक वालों के घरों म॑ जहाँ एक 
ओर ४५ वषे की वृद्धा (सास) अपने भूरे-चिट्टे-वालों को स्यांही से रंग कर, उन में तेळ-फुलेळ 
लगा कर, और अपने झुरियाँ पड़े हुए चेहरे पर पाउडर पोत कर, सुन्दरी बनने की व्यर्थ चेष्टा कर 
रही है, वहीं दूसरी ओर, समाज की meret की शिकार, एक अनिन्य सुन्दरी षोडश वर्षीया 
बाळ विधवा, अपना सुन्दर सुचिक्रन केश-दाम, बलात्‌ ब्रह्मचारिणी बनाने म॑ बाधक समझ कर, 


कटवाने का सदुपदेश पा रही है l उस का रूपयौवन, उस का सुख-सौन्द्य और उस का आमोद्‌- 
प्रमोद तो ( समाज की समझ में ) उस अपरिचित व्यक्ति के साथ सवेदा के लिये सुप्त हो गया हे | 
जिसे उस की अज्ञानता में ही उसका पति बना दिया गया था,इसलिये उसे इन काले काले भोराले " 


बालों की अब क्या आवद्यकता है !! प्रकृति का अवश्यम्भावी विधान--उन्नति और परिवतेन, 

सूजन और सवद्धेन--कलानिधि कामदेव की प्रबल प्रेरणा से प्रस्फुटित होने वाला सश्-सिंचालन, 

भले ही रुक जाय, किन्तु बाबा आदम के समय में बनाया हुआ हमारी सड़ी गली समाज का 
. निरंकुश विघान--विधवा-विवाह-निषेध -भला केले रुक सकता है ? 


(=) “दाल मंडी”--पाप नाशिनी काशी का वह प्रसिद्ध मोहला, जहाँ वतेमान अव्यवस्थित 
समाज की ऋरताओं की शिकार हमारी बहिन बेटियाँ, अपनी मान-मर्यादा की बलि देकर, वेश्या- 
बृत्ति करके, धर्म तथा समाज का मुख उज्वल करती हैं |! 
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भागहिं नीचन - संग बरु 
ब्याह भये, पे होतु है 
x x 

लखीं समृतिये नर - रची 
NA A A 

न्याय - निबिरो हे ae 


[ करुण Wu 
भरण MaR कूर ! 
धमे सनातन चूर !! ॥४९॥ 
x x 
नारि - पक्ष कहुँ पाय ? 
साधहिँ उभय बनाय !' d ५०॥ 


(१) at तो ^ नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ” की दशाओं में स्मृतिकारों ने “ पति- 
रन्यो विधीयते ” की व्यवस्था की हुई है, अर्थात्‌-य दि किसी स्त्री का एक पति नए हो गया हो, 
मर गया हो, सन्यासी नपुंसक अथवा पतित हो गया हो, तो वह अन्य पुरुष को अपना 
पति बना सकती है किन्तु. यदि ढोंगी समाज के बहिरे कानों में यह बात नहीं सुनाई 
देती-वह इसे अशास्त्रीय और प्रक्षिप्त समझता हे, तो स्त्री-खातंत्र्य के इस उन्नत युग में 
कोटि-कोटि नारी-रलों का सवेनाश करके देश, समाज, और जाति को रसातल पहुँचाने की अपेक्षा 
क्या यह उचित न होगा कि स्मृति-ग्रन्थो का पुनः सशोधन करके, विद्वान्‌ तथा देश-काल ममेज्ञस्त्री और 
पुरुष मिल कर, अब ऐले नियम निर्धारित करें जिन के द्वारा दोनों का कल्याण सम्भव हो ? अपने 
सामाजिक रीतिःरिवाजों का सशोधन और नव निर्माण न नयी वात है न अनुचित। समाज के 
उत्तरदाता सदा से ऐसा करते आये हैं, और सदा करते रहेंगे । अन्यथा वे, जिन के हाथों में 


nd fs समाज की बागडोर हे, कान खोल कर सुन लें, कि वह दिन अब दूर नहीं है जव कि सभ्यता की 


पन्नों म॑ ही रह ज्ञायँगे | 


डींग हाँकने वाले इस हिन्दू समाज के अवशेष, देश के अजायबघरों और पोथियों के खड़े गळे 
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बेकार-- 


लज्जा नहि संकोच नहिं पोरुष हीन न गात, 
तदपि न पावत काम कोड SAR अकारथ जात!! pean 


बनि बी० ए० बागहिंबृथा करि धन बाराबाट ! 


e 


धोबी के से कूकुरा घर हीं रहे नघाट!! ॥५२॥ 


e 


व्याधि न बेरिनि बिख महँ बेकारी सम आन ! 

है बेकार मनुष्य कौ जीवन स्वान समान !! ॥५३॥ 
x x x x 

rt दौलत गयी आयु भयी बेकार ! 

या शिक्षित बेकार कौ है इक सृत्युअघार !! ॥ ५४॥ 


(१) आये दिन अखबारों म छपने वाळी बेकारो की कए-कथाए इस बात की साक्षी & कि 
बेकारी कितनी भयानक बळा है! कोई गले में रस्सी बाँध कर मर रहा है, तो कोई हलाहल 
विष खा कर प्राणान्त कर रहा है ! किसी ने रेल की पटरी पर लेट कर प्राण दिये हैं, तो किसी ने 
कुओं में कूद कर आत्म-हत्या की हे ! किन्तु इन मरने वालों से भी बुरी अवस्था उन जीने वालों 
की हे, जिन को काम के अभाव में, वेकारी के कुचक्र में पड़ कर, करने और अन करने, सभी 
काम करने पड़ते हैं ! अभी पिछले दिनों पंजाब के किसी पुलीस-केन्द्र में कानिस्टेबलों की भर्ती के 


समय देखा गया, तो उस्मेदवारों में बीसियों एम० To बी० qo और wast मेट्रिक पास मौजूद . 


थे | भर्ती की शते, सुना हे, ४ मील की दौड़ निश्चित की गयी थी ! अवश्य ही बेचारे ग्रेजुण्टो ने 
भी इस लम्बी दौड़ में भाग लेकर अपनी किस्मत आजुमाई की होगी, और मुकाबले म॑ हार जाने 
पर अपने कालेज फे अधिकारियों को कोसा होगा, जिन्हों ने उन्हें लम्बी दौड़ लगाने के अभ्यासी 
न बना कर साहित्य, दर्शन, विज्ञान, अथे-शास्त्र अथवा इतिहास में पारङ्गत करके बेकार बना 


दिया है ! 
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५६ ] [ करुण सतस 


A 


द्रब्य-हीन, तन-छीन, पे संतति नित्य नवीन ! 
ता शिक्षित सम दीन को जो जग कार्य-बिहीन !! 5 ॥ ५५॥ 


x x x x 


निकट बिठायो नेह सों करि केतिक सतकार ! 
जब जान्यो बेकार ! ॥५६॥ 


Su» 


PIN भोन चल्यो पुनि मोन 
| सनमान्यो बैठारि, पुनि बात न बूझी आज! 
| ते तब कारज-लीन लखि ते अब जाने अकाज !! ॥ ५७॥ 
x x x x 
A A.A Y ww 
शान्ति-सुकृति-सोरभ कहाँ? FE साँचो सुख-चाव ? 
युवा - शक्ति - कानन दह्यो बेकारी - दुख - दाव !! ॥ ५८॥ 
x x x x 


कीन्ह कठिन आराधना तन-मन-धन सब दीन्ह ! 


करि शिक्षहिं संतुष्ट हम बेकारी - at dee !! ॥ ५९॥ 
| (१) कमे-हीनो- बेकारो--की gium तुलसी के शब्दों म॑ सुनिये :-- 


सकल पदारथ हैं जग माही 
+? कर्म-हीन नर पावत नाही !! 
न रामायण । 
(२) घर-घर amaga पुने, भूपति पूजे पाय | 
तेतुलसी तब राम बिनु, ते अब राम - सहाय !! 


w जाओ सतसई ! 
यहाँ राम-सहाय' के स्थान म॑ 'काम-सहाय' अधिक उपयुक्त जान पड़ता दै । 
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करुण सतसई ] [ ५७ 
बेकारी की cun ते अजहुँन पायो त्रान ! 
A A | 


व्यर्थ सिरानो जात हा जोबन, जीवन, प्रान !! ॥ ६०॥ 


A 


कह्यो पुलकि सुनि साळ को सश्रम कारागार-- 
'हे हरि ! आजु gaga 


_ 


बेकारी- दुख - भार' !! ॥६१॥ 
गुनत यहे बन्दी भयो 
c a NN 
बहुरो हाय ! पजारिहे 


Gad मुक्ति बेहाल 
बेकारी -दुख -A !! ॥ ६२ ॥ 
x x x x 


A A 


पाय सुशिक्षा बरु बने बिद्या - बुद्धि - निधान, 

कर्म हीन मन जानिये दैत्य - दुकान महान ! ॥६३॥ 
नित नूतन अपराध की जननी जानि, सुजान- 

कहत सदा, बेकार ते we बेगार ae’! ॥६४॥ 
[नेत बेकारी -ब्याधि त॑ बढ्ति अशान्ति अघाय ! 

प्रजलित होति दवांशि ज्या प्रबळ बायु-बल पाय !! ॥ ६५॥ 


(१) अत्युक्ति नहीं सच्ची घटना है! मेरठ केस वाले कामरेड केदारनाथ सहगल ने उस दिन 
बेकारों की एक सभा में भाषण देते हुए उस अभागे बेकार की लोमहषक कहानी सुनायी थी, जो 
जेल से छूटते समय इस लिये व्याकुळ हो उठा था कि जेल से बाहर आकर उसे बेकारी से फिर 
भीषण संग्राम करना पड़ेगा और जो, रिहा होने के कुछ ही दिन बाद, किसी दूकान से शायद 
रोटी चोराने पर, फिर जेल पहुँच गया था |! 

(२) Hush की यह कहावत--' बेकार दिमाग शैतान की कार्य-भूमि हैँ? (An empty 
mind is the devil’s work shop) बेकारों द्वारा होने वाले उन अपराधों का केसा स्पष्ट विवे- 
चन करती है जिन के लिये आये दिन सरकार को नये नये केम्प जेलों का निर्माण करना पड़ता 
है| उनके स्थान में यदि कोई कल-कारखाने खोले जायँ तो अपराध भी न हों और कुछ आथिक 
लाभ भी हो जाय ! किन्तु करे कोन! 
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ळा = 


Sen [ करुण सतस 
शान्ति-सुरक्षा को सुगुन छिन - छिन हीनो होय ! = 
बेकारी अरु भूख के काटहिं मूषक दोय !! ॥ ६६॥ 


x x x x 


शोषक शासकबग di कौन कहे समझाय, 
बेकारी की व्याधि कहुँ निष्कासन ते जाय? ॥ ६७॥ 


सुन्यो आज इँग्ळेण्ड dÉ है कानून उदार 
EA दे भत्ता बेकार कहुँ sage सरकार) ॥ ६८॥ 


भूखे भारत पै सु क्यों नियम न लागू होय ? 
कैसे एकहि आखि ते है. बिधि देखे कोय ? ॥६९॥ 


। x x x x 
है जब लों “सम्पत्ति” पै बेयक्तिक अधिकार, ` 


घटे घटाए किमि कहो बकारी - दुख - भार ? ॥७०॥ 


0j (१) एक ओर वे शिक्षित बेकार हैं जो अपना तन, मन, घन--सबेख- शिक्षा देवी की 
आराधना में अपण कर चुके हैं ! दूसरी ओर वे कोटानुकोटि अशिक्षित भुक्खड़ हैं जिन का पापी 
hs | पेट सेर में फेर लाने को तैयार नहीं है ! भळा इन दो-दो प्रकार के अशान्तिकारको के रहते हुए 
| समाज में शान्ति और सुव्यवस्था का खप्न देखना क्या केवल दुराशा मात्र नहीं हे ? 


| (२) संसार में असन-घसन और बास की सामग्री इतने प्रचुर परिमाण में मौजूद हे जिस 
से सारा संसार खा-पी और पहन कर आराम से रह सकता हे, शर्त केवल यह है कि उस (सामग्री) 
पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न रहे-वह सावेजनिक (राष्ट्र की) उपभोग्य वस्तु 
समझी जाय । अन्यथा जब तक समाज में इन करोड़ पतियों -धन कुबेरों--क्रा अस्तित्व है, पूरी 
तरह पर बेकारी का दूर होना दुराशा मात्र है । हाँ, उस में एक सीमा तक सुधार अवश्य हो 
सकता है। 


TO E. p." cm eee फर cc 
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करुन क्रन्दन-- | 
नरम”गरम'केतिकफिरहिं केतिक करहि ' सुधार ! 

कष्ट किसानन के gue सो du सरदार! ॥७१॥ 

>< x x x 

‘aitala भरु ga-ga’ है गीता को ज्ञान l 

दरिद किसान समान है को भारत में आन? ॥७२॥ 
बिलपहि भूखन-भार इक याँचहिं भूषन भूरि! 

s h Ga Pe 


अथ-बिसमता की बिथा होति न जब लो दूरि!! ॥ ७३॥ 


(१) भगवान्‌ कृष्णजी कहते हैं-- 
दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय ! मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ | 
safa तस्यौषधं पथ्यं नीरुजस्य किमौषधैः ॥ 


—गीता। 
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६० ] . [ करुण सतस 
~ à m * ^ | 
खनत भूमि भरि यौस, पै पावत पेसा बीस ! 
बैठि मंच सरपंच, क्‍यों लेत रुपैया तीस ? ॥७४॥ 
x x x x 


A 


- A A | 
भर भूरि दारुन दुखन धार qara गात ! 


दरिदनरायन की aag सतनु सवारी जात !! ॥७५॥ 
कबहुँ दूसरे तीसरे चोथे कबहुँ उपास, 
ले आवत हों छोलि हे आना की घांस ! ॥७६॥ 


x y 


x x x 


इत सालत नित ब्याज,उत घालत प्रान लगान ! 
à पाटन के बीच किमि साबित कढे किसान ? ॥ ७७॥ 


धन -बेभव - कुल- शील तें करत सदा सनमान ! 

समझो किन्तु किसान के श्रम कौमानमहा न !! ॥ ७८॥ 
x x x x 

बिधना बेगि बनाव v! पेटहु पीठ समान ! 


सहे जात जठरागि के अब दुख-हंदमहा न !! ॥७९॥ 


(१) हा हन्त ! केसी भीषण विषमता हे ! न्याय-नीति का केसा दारुण उपहास है ! शारी- 
रिक श्रम की कितनी बेऊद्री है ! मान! कि विद्या एक बड़ी ऊँची चीज़ हे, किन्तु शारीरिक श्रम, 
जो कि विधाता की सब से बड़ी रचना ' मनुष्य-शरीर ' से ही सम्भव दे-क्या उस से भी कहीं 
अधिक कीमती चीज़ नहीं है ? फिर शारीरिक श्रम का पुरस्कार इतना कम क्यों है ? केसे दुःख 
और अन्याय की बात है कि सुबह से शाम तक कठोर शारीरिक श्रम करने वालों को तो इतना 
कम वेतन मिळता है कि उनका पेट-पालन भी नहीं हो पाता, किन्तु आराम से पंखे की हवा में 
कुसियों पर बेठ कर कलम चलाने वाले उन से Gast हज़ारों गुना पाते हें ! जिन के हृदय है वे 
उस पर हाथ रख कर सोचें कि क्या यह घोर अन्याय नहीं हे ? 

(२) दीन हीन मज़दूर-किसानों की रोज़ाना आमदनी का अन्दाज़ कीजिये, और इल (आम- 

दनी ) का मिलान उन श्रीमानों की आमदनी से कीजिये |! देखिये कितना ज़मीन-आसमान का 
अन्तर है | यद्यपि कमाई सब की सब इन्हीं की d, लेकिन आनन्द ओर रंगरेलियाँ वे कर रहे हैं! 
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करुण सतसई ] [ ६१ ं 
कृशित किसानन की अहो! आहन के अभिशाप, 
रकत - i देखन लगे अम्बर डम्बर आप !5 ॥८०॥ 
aa% न बीघा उपजो बीते बारह साल ! 
समन इजाफा - मिस तऊ काल पठायो काल !! ॥८१॥ 
x X x x 


A NN 


देखत मेली घोवती जियराजरिजरिजात ! 
रहब उघारे ही भलो याहि सुधारे गात!! ॥८२॥ 
गुनवानन कहुँ सब सुलभ सब दिन सब dic, 
fae - faa किसान को कहुँठिकान तजि गावै ? neal | 


कोउ शास्त्री-आचार्य, कोउ 'बाचस्पति’, (uim, 


हमहिं दई निब फार -सी होल्डर हरी हरीस !! ॥८४॥ 
~ र्क e ?को क्‌ NN 0 
किन की पूजा ?कॉन जाप ? कब सामरा भगवान | 
आठ पहर चौंसठ घरी ध्यावत “ब्याज-लगान' !! ॥ <५॥ 


शक्ति गयी, सम्पति गयी भयी हानि पर हानि ! 
सच्चरित्र को नाश, पै दीखे दुख की खानि !! ॥ ८६॥ 
x x x x 


(१) पराधीन और भुक्खड बन कर भारत ने अपनी जो सतर से बडी हानि की हे, वह हे 
उस के सदाचार का सत्यानाश ! जिन भारतीयों का चरित्र किसी समय आदशे के उच्च शिखर 
पर विराजमान था, गरीबी और निरक्षता ने उन को आज छल-प्रपंच, मुकदमेबाज्ञी, जुवा-चोर' 
और व्यभिचार आदि के भीषण सामाजिक रोगों में जकड़ दिया है ! ( तभी तो मिस मेयो जेसी 
छिछोरी छोकरियाँ भी हमें चरित्र हीन कहने का दुस्साहस कर सकी हैं!) कहाँ वे दिन 
जब घर के द्वार पर ताळे नहीं लगते थे, ओर कहाँ ये दुदिन, जब चार पेमे 
लेकर किसी गाँव में निश्चिन्तता से एक रात बिताना दुश्वार हो रहा 2 | 
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६२ ] 


प्रबल बुभुक्षा, श्रम कठिन 
भेट छयादिक की नक्यों 
तजी आस सुख-शान्ति की 
खेल न रहिबो खेम सा 
सपने हू सुख mà 
नित अनुभवत मसान से 


[ करुण सतसई _ 
जारांह रकत हमेस ! 
होहि अकाल असेस ? ॥८७॥ 
आयो दुसह दुकाल ! 
मरि भूखन भरे साल !! ॥८८॥ 
कहुँ दीनन -घर- पास ? 
दारिद्‌ - दुःख - निवास !! ॥ ८९॥ 
L 


1 i LL 2 1 


SANJ 1 ४1 CORR 


N 


जो उनके दुख-हेद कछु देखन चहत कराल, 


A an ADNA 


तौ बलि बेगि बिलोकिये बसि ग्रामन कछु काल!!! ॥ ९०॥ 


x x x x 


स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी ने "Moral Poverty of India” में ठीक ही लिखा है-- 
४ अग्रेजो के सम्पत्ति-शोषण से भारतीय केवल निर्धन ही नहीं हो रहे हैं, वरन्‌ उनका नेतिक पतन 
भी हो रहा है ! भारत की यह हानि साधारण हानि नहीं है और न घन-नाश से कम दुःखदाई 
ही है | देश में सवत्र धन-नारा के साथ साथ देश-वासियों का ज्ञान और अनुभव भी नष्ट होता 
जाता à । ” 


“For the same cause of deplorable drain besides the material exhaustion 
cf India, the moral loss to her is no less sad and lamentable. With mate- 
rial wealth to go also the wisdom and experience of the country.” 


(१) जब तक ग्रामों ओर कळल-कारखानों में जाकर किसानों और मज़दूरों की हालत अपनी 
आंखों से न देखी जाय तब तक उन के दुःखों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता | समाचार पत्र- 
पत्रिकाओं द्वारा केवळ वे ही बातें हमारे कानों तक पहुँचती हें जिनका सम्वन्ध या तो किसी पढ़े-लिखे 
ब्यक्ति से होता हे, और या जो उस के सामने घटित होती हैं ! अन्यथा पचासों वर्ष से अत्याचार 
के पहियों में पिसने वाले ये निराश ग्रामीण, कष्ट सहने के अब इतने आदी हो गये हैं कि भारी से 
भारी अन्याय को भी मूक पशुओं के समान चुप चाप सह लेना इनकी आदत म दाखिल हो चुका 
है ! घोर निरक्षरता में जकड़े रहने के कारण कलियुग, दुर्भाग्य तथा ‘qa जन्म के कर्मा का फल! 
आदि भोळी भावनाओं ने भी इन्हें इतना भीरु बना दिया है कि किसी भी दशा में ये अपने कष्टों का 

प्रतिकार करना नहीं चाहते | सरकार को भी इन बातों से बड़ा सहारा मिल जाता है ! वह झट से 
कह उठती है-- ये मदुये अखबार वाले यों ही तूफ़ान उठाए हुए हैं ! यदि जनता को कोई कष्ट 
होता तो बह स्वयं ही आवाज़ न उठाती 2’ 
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£N 
युवा शक्ति-- 
चलत महाजन जा सुपथ सो अनुसरत जहान, ' 
धन्य युवक जो आप ही करें स्वपथ - निमीन ! ॥ ९१॥ 
x zi x x - ~ 
dt न काहू दुष्ट सों et लोभ तनु ui, 


a 


करें न शंका काल की युवक सराहिय सोय ! ॥ ९२॥ 


e 


चपला - सी चंचळ घनी पबि-सी प्रबल-प्रचड, 

भूखे की जठरागि - सी युवा शक्ति बरिबंड ! ॥९३॥ 
x x x x 

कष्ट किसानन के गुने तुम सम को जग अन्य? 

युवक - हृदय - सम्राट, श्री बीर जवाहर ! धन्य !! ॥९४॥ 


दल्यो बिराधिन के दलन चल्यो स्वचेती चाल, 
Raa हित की राहतें धनिमुस्तफा कमाल! # ॥९५॥ 


(१) ` महाजनो येन गतः @ पन्था ' 
@ राह-राह राही चळे राह चले रजपूत, 
बिना राह येही चलें सायर-सूर-सपूत ! 
“अज्ञात कवि i 
ओ टर्की को बाहरी ओर भीतरी शाज्जुओं के प्रबल पंजों से छुड़ा कर सभ्य और स्वतन्त्र 
बनाने वाले वीर युवक मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आज कौन शिक्षित भारतवासी नहीं जानता 
जिन्हों ने अपने बाहु बल से मज़हबी व्याधियों में Ret हुई खिलाफत का अन्त करके टकी का 
कायापलट कर fear! महान साहसी तथा प्रतिभाशाली इसी वीर नोजवान की बदौलत आज 
टर्की देश दकियानूसी ख़लीफ़ाओं और कठ मुछाओ के चगुल से छूट कर यूरोप के अनेक देशों 
के समान उन्नति के मागे मे अग्रसर हो रहा हे। 
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६४ ] 


तुम समान को अनुभवे 


हरिजन के दुख अन्य ? 


[ करुण सतसई 


अमल कियो निज नाम हू अमल गोसाई धन्य! ' ॥ ९६॥ 
x x x x 

देखि जवानन की दशा रहे जवाहर रोय! 

Sag शिक्षा पाय जो करहिं न कतब कोय !! ॥ ९७॥ 

सहे बिजातिन के न क्यों अत्याचार अखंड ! 

सुप्त भई जेहि जाति की युवा शक्ति बरिबंड ? ॥ ९८॥ 

gerdd आदिक लखे बदन के प्रोग्राम, 

बिन पूरी रवाधीनता ya कहाँ बिश्राम? d ९९॥ 
x x x x 

सत्ता के बळ होत हैं अत्याचार - अकाज, 

ale जागे जेहि देश को जब लो युवक-समाज ! ॥१००॥ 


x x x x 


(१) युवक शिरोमणि अमल गोस्वामी एक सम्भ्रान्त बंगाली सज्जन हैं। बेरिस्टरी की शिक्षा 
पाते हुए विलायत म॑ ही इन्हें भारत की बेकारी तथा हरिजनों की लाचारी देख कर भीषण वेदना 
— थी, अतः भारत आते ही आपने बेरिस्टरी न करके संगी का काम अपनाया | पहले कुछ दिनों 
तक आपने बंबई म॑ जूतों पर पालिश करते हुए शिक्षित बेकारों के सम्मुख प्रत्येक प्रकार के काम 
करने का क्रियात्मक उदाहरण रक्खा, फिर अनेक महीनों तक दिली और कराची की स्यूनिसिपल 
कमेटियों की ओर से भंगी का काम करते रहे । ढीन-हीन हरिजन मज़दूरों के बीच उन्हीं के 
समान परिस्थिति मं रह कर उन्हे उन के स्वाभाविक अधिकारों से परिचित कराना ही आप के 
जीवन का एक मात्र ध्येय हे । ` ! 
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चोथा शतक 


EO — 
महाभारत 
Gro 
धानि धनि योगेश्वर हरे ! धनि गीता-गुन- ग्राम ! 


बंधु- बंधु , पितु - पुत्र कौ उपदेश्यो संग्राम !! ॥१॥ 


A 


महिमा गीता - ज्ञान की यदपि न ऑकी जाय, 
झाँकी बंधु - बिरोध की पै प्रत्यक्ष Gum! ॥२॥ 


Nor ts E E ० 


१) हा!बंघुओं के ही करों से बधु गण मारे गये! 
तात से पितु शिष्य से गुरु शीघ्र संहारे गये !! 
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बंधु - बेर - प्राधान्य ही देखहिं गीता - ज्ञान ! 


“ अनासक्ति-बिज्ञान’ किमि समझें मंद किसान ? ॥३॥ 
x x x x 

धमराज से सत्य - प्रिय aga से मतिमान ! 

जर-जमीन-जन-हेतु हा ! TA भये femp! ॥४॥ 


लख्यो प्रजा - पालक परम सुधी सुयोधन राज o! 
सज्या साज गृह - युद्ध को फिर क्यों कृष्ण अकाज ? ॥५॥ 


i 
b 


| (१) दुर्योधन की राज्य-व्यवस्था का वर्णन करता हुआ वनेचर युघिष्ठिर से कहता है; 
सुखेन लभ्या दधतः क्रृषीवलरक्कष्टपच्या इव सस्य ATT | 


बितन्वति क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासति ॥ 


किराताजुनीय सग १, 2TH १७ 


अर्थात्‌ ¬" दुर्योधन के राज्य में ( सम्पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण ) ange. बिना 

EI परिश्रम के ही--छरलता और सुख पूवेक--पमस्त सस्य-सम्पद!--'घन-घान्य->उत्पन्न करते हैं ॥ 

d सिंचाई-का तो ऐसा सुन्दर प्रबन्ध है, कि चारों ओर हरे-भरे खेत लहलहाते दिखाई दे रहे हैं । 
इस प्रकार चिर काल से कुरु देश उन्नति को प्राप्त हो रहा हे ।” 


इसर अवतरण से पाठकों को यह निश्चय करने में कोई कठिनाई न होगी कि जहाँ तक प्रजा 
के हितचिन्तन--सुख-सुविधा तथा शान्ति और सुव्यवस्था--का सम्बन्ध हे, दुर्योधन का शासन 
एक आदशे शासन था । ऐसी दशा में, लेखक के अपने मतानुसार, भगवान्‌ कृष्ण का युद्धायोजन 
अकारण ही घोर अशान्ति का कारण सिद्ध हुआ, जिसके द्वारा राज-वंश के सहस्थो-लाखोंबीरो का 
b? प्राण-नाश होने के अतिरिक्त कोटि कोटि प्रजाजनॉ--मज़दूर-किसार्नो--की सुख-शान्ति में चिर 
कालीन बाधा उपस्थित हुई ! और जिस के कारण हमारी जातीय एकता का बंधन टूट गया और 
UN | में क्षात्र शक्ति के अभाव से हम पराधीनता के गहरे गते में जा गिरे ! | 
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N 


जानत हू अजाम क्याँ कोटिन सुभट कटाय ? 
रक्षा करी 'सुकीर्ति! की देश पताल पठाय !!' ॥६॥ 


(१) “सुकीति-रक्षा का यह राज रोग महा भारत के पश्चात्‌ इतनी तीव्रता से बढ्ने लगा कि 
अन्त में उसने विदेशियों को बुला कर ही छोड़ा ! पृथ्वीराज का पराजय क्या कभी सम्भव था 
यदि sa का MAT भाइ जयचंद अपनी कीति-रक्षा के लिये मोहम्मद गोरी की शरण में न 
जाता ? ' क्षत्रिय ? था न ? क्षत्रिय का घम ही ( गीता के सिद्धान्तानुसार ) यह है कि उसे देश, 
समाज, ओर जाति--नहीं नहीं सर्वेस्व--भी खोकर क्षात्र धर्म सुकीति--की रक्षा करनी ही चाहिये, 
भले ही विपक्ष में उस के शुरु, चाचा, पिता-पितामह ओर बन्धु-बान्धव weet से सुसज्जित 
खड़े दिखाई दे रहे at! ae ही उसे आपस के कुछ मतभेदों के कारण--अनिच्छापूवक ही सही- 
उन का बघ करना पड़े, किन्तु ऐसे समय में भी युद्ध से ( नहीं, ग्रह-युद्ध से ) पराङ्मुख होना 
अक्षम्य अपराध--कायरता, हिजड़ापन--है |! 


खूब ! गीता की इसी फ़िलासफी ने चिरकाळ से यहाँ ग्रह-युद्ध की ज्वाला भड़का कर भारत 
को गारत कर रक्खा है! गीता की इस दुखदाई नीति का संक्षिप्त सार बाबू मेथिलीशरणजी के 
शब्दों म॑ सुनिये; 
निश्चेए होकर dz रहना ही महा दुष्कमे हे, 
न्यायाथ अपने बघु को भी देड देना धमे है |! 


बहुत ठीक ! इस बेधु-विरोधी ' धमे ' से ज़रा आपस में लड़ने भिड्ने का अभ्याप्त तो होगा, 
रियाज़ तो बढ़ी रहेगी !! 


गीताकार ने इस 'घर्म' का फतवा भगवान कुष्ण के मुख से दिलवा कर--उसे हमारा 
८ सनातन aa? बना कर- देश का और भी सारी अहितसाधन किया हे | 


भगवान कृष्ण जी कहते हैं-- 


अथ pad ara संग्रामं न करिष्यसि | 
ततः aqi कीति च हित्वा पाप मवाप्स्यसि ॥ 


अर्थात्‌ - यदि तू इस धमे युक्त (१ ) संग्राम को नहीं करेगा, तो स्वघमे और स्वकीति को 
खोकर पाप को प्राप्त होगा ! 
— गीता अ० २ xgto 33 | 
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भयो महाभारत महा 
अथयो मेल - मिलाप-राबि 


- महासमर के पूष जो 
लखि मसान-सम गीध-ज्यों 
EI x x 
| | __. बंधु-बिरोधीनि बेलि d 
‘te बोरी लाज - समाज हू 


हानि - हास को हेतु ! 
उदयो aaz - केतु !! ` 


घाय ! ` 


x 


उपजे फल sud. ! 


fale गोरी मति मंद !! ` 


7 


[ करूण सतसई 


॥७॥ 


॥८॥ 


x 


॥ ९॥ 


| (१) इतिहास के विद्वानों का कथन है कि भारत के जन समुदाय में जो आज असंख्य कुरीतियाँ 
तथा पारस्परिक विरोध की दुर्भावनाएँ जागृत हो रही हैं उन सब का आदि सूळ कारण यही महाभारत 


है ! राज नेतिक पराधीनता का सेहरा तो हिन्दुओं ने महाभारत के पश्चात्‌ ऐसी मज़बूती से बांधा 
कि बीसियों शताब्दियाँ बीत जाने पर भी वह अभी तक गुलामी से मुक्त न हो सके ! कविवर 


मेथिळीशरण जी ने ठीक ही कहा है-- 


“ भारत न दुदिन देखता मचता महाभारत न जो ! ” 
(२) महाभारत से पूवे किसी भी विदेशी शक्ति का भारत पर आक्रमण करने का साहस 
नहीं हुआ ! शक, सी थियन, हूण, अरव और यूनानियों आदि के हमले तथा मुलटल्मानों की चढ़ा- 


T, इयाँ महाभारत के पश्चात्‌ ही हुई हें ! 


(३) एक ओर हम गीता-ज्ञान के अनुसार परस्पर बंधु-विरोध की शिक्षा पाते हैं, और दूसरी 
l ओर हम जयचद की उस भारी भूल के लिये उसे देश-द्रोही आदे कह कर धिक्कारते हैं जो उसने 
i i. पृथ्वीराज के मुक़ाबले म॑ मुहम्मद गोरी से मिल कर की थी ! सच तो यह हे कि इस में जयचंद का 


दोष नहीं था, वरन्‌ उस मनोवृत्ति का दोष था जो ऐसी कुशिक्षाओं द्वारा अनजाने ही हमारे 


SS “कक t s 


हृदयों म॑ घर किये बेटी हैं ! क्षत्रिय का धर्म जब स्वकीति-रक्षार्थ लड़ना और अपने भाई तक से 
अन्याय का बदला लेना हे, तब बेचारे जयचंद का गोरी से मिल कर भारत की स्वाधीता पर हमला 
E करना अनुचित केसे हुआ ? महात्मा गांधी S सावभौम विद्वान्‌ क्या इन्हीं शाकाओं के कारण 
गीता ( महाभारत ) आदे को कल्पित साहित्य बतलाते हैं ? 
कुछ भी हो, इस बात से इनकार करना कठिन हैं, कि जयचद्‌ को बंघु-विरोधिनी भावना ने 

‘gt भारत मै विदेशी साम्राज्य-स्थापना की नीव को eg किया ! और उस ( भावना ) का बीज 
बपन हुआ महाभारत की पारस्परिक वंधुविरोधी नीति द्वारा ! आज भी कुछ ' जयचंद ? राष्ट्रीयता | 


के विरुद्ध विदेशी शक्तियों को सहयोग देकर उच्छिष्ट टुकड़ों के रूप में 'लाटगीरी' अथवा ' सुल- 
तानी “प्राप्त कर रहे हैं ! शायद उन्हें पता नहीं कि पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त करके गोरी ने फौरन | 


कन्नोंज पर चढ़ाई कर दी थी ! 
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, — भारत / 


सुरगण हू ह्वै मुग्ध जहँ चाह्यो निज अवतार," 


A N 


मच्यो आज वा भूमि पे चहँ दिशि हाहाकार !! ॥१०॥ 


x x x x 


A 


देव E A A 

देव दुला सम्पदा सम्प्रति गयी बिलाय ! 

c n ७ A 

भइ महान मसान सी नन्दन-कुंज- निकाय !! ॥११॥ 


A ^ 


गुन-गोरव के संग सब बिनस्यो बल-बीरत्व | 


अपने हू धन-धान्य पै भयो बिरानो स्वत्व !! ॥१२॥ 

जाकी gsq कीर्ति ते जगमग भयो जहान, 

aa दासता-पास में सो अब देश महान !! ॥१३॥ 
x x x x 


(१) अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां faga स्वयं हरिः | 
थेज्ञन्म ळब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि a: ॥ 
— मद्भागवत | 

अर्थातू--( देवता लोग कहते हैं ) “उन्होंने ( भारतीयों ने) Uu कौन से सुकर्म किये थे, 
अथवा स्वयं भगवान्‌ ही उन पर किस प्रकार प्रसन्न हो गये थे, कि उन्हं भारत भूमि पर मनुष्य- 
योनि में जन्म मिला ! हे मुकुन्द ! हमारी भी यही प्रबल इच्छा है। ” 

पता नहीं, भगवान्‌ ने स्वयं जन्म दिया था या क्या; किन्तु यह निश्चय हे, कि ' सुजलां 
सुफलां मलयज शीतलाम ^ हमारी भारत भूमि विश्व में एक अति उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी हे | 
और जिस की प्रशाला के गीत हम और हमारे प्राचीन कवि ही नहीं, बलिक विदेशी भी आज तक 
गाते जा रहे ESI 
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[ करुण सतसई 
बनिक अनेकन देश के आये बनि बनि संत ! 
fase भौन टिकाय के सोये हम हा हत ! noen 
लखि सोये चिर नींद में सिद्ध करी निज आस ! 
` बदळे बर आतिथ्य के दई दासता - पास !! ॥ १५॥ 
हाथ बॉधि मुख सी दियो करि अपने आधीन ! 
भोगहिं कष्ट अपार अब ह्वै कोड़ी के de! ॥१६॥ 
अनुपम अक्षय कोष वह seat जानि अनाथ ! ' 
स्वर्गोपम सुर - भूमि को धूरि मिलायो माथ!! ॥१७॥ 
x x x x 
बिकस्यो- बिश्व- शारीर महँ प्रान - रूप बिख्यात ! 
दुखिया दीन-मलीन-सो हीन-अधीन लखात !! ॥ १८॥ 
x > >< >< 
दोष न उनको किन्तु कछु है वह अपनी भूल ! 
हम अपने पापन भये भ्रष्ट बिनष्ट समूल !! ॥१९॥ 


(१) “ मि० डिगत्री ने एक बार कहा था कि पलासी की लड़ाई के वाद्‌ पचास वर्षौ में 


भारत से पचास करोड़ से अधिक ओर सौ करोड़ से कम gies (१ पौण्ड--१५ रुपये) 
इंगलेण्ड मेजे गये।” 

मि० ब्रक्स आदम्स “ ला ऑफ़ सिविलिज़ेशन ऐण्ड डीके ” नामक ग्रन्थ में लिखते $— 

पृथ्वी जब से आरम्भ हुई है तब से आज तक के किसी व्यवसाय से इतना लाभ नहीं हुआ है 

जितना भारत की छूट से हुआ हे! ” 

imm — --देश की बात ( go ७३ ) 
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करुण सतसई ] [ ७९ 


सोये गाढ़ी नींद क्या करि न सके पहिचान ? 
तुला हाथ देखी, न क्यों 


e 


खी कमर कृपान ! ॥२०॥ 


AW 


A 


जागे हू पै किन्तु क्‍यों 


s? 


1 न कछु प्रतिकार 
बनिक-पुत्र के हाथ में जब देखी तलवार ! ॥२१॥ 
सत्य समुझि बेठे अहो ! अपने घर की बात--- 
'बनिक - पुत्र जाने कहा गढ़ ळीबे की घात’ ! ॥२२॥ 
Xx x x x 


प्रथमहिं गोरी- रति-निरत गोरी लियो बुलाय ! 


पुनि बसाय गोरे भवन भोरे भए uem ! ॥२३॥ 


x x x x 


(2) पाठक ! अपना ध्यान इतिहास के उन पन्नों की ओर ले जाइये जब कि सोलहर्वी शताब्दी 


में भारत को सोने की खान जान कर पोचुगीज़, डच, फ्रांसीसी और HAM पहळे पहल व्यापार 


करने के लिये यहाँ आये थे! तत्कालीन भारतीय झाक्षकों ने विदेशी अतिथि समझ कर उन पर दया 
दिखाई, किन्तु वे कूटनीति से काम लेने लगे ! मद्रास, सूरत, और बस्बई में कुछ दिनों व्यापार 
करने के बाद १६६० ई० में कम्पनी ने कलकत्ते में ज़मीन खरीद कर अपने व्यापार का अड्डा 
जमाया | उस समय भी उनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में तराजू ! किन्तु अफ़सोस ! 
हम उन की तलवार को देखते हुए भी न देख सके ! भळा जिन की सेनाएँ किराये पर ले ले कर 
देश में अनेक लड़ाइया लड़ी गयी हों वे कोरे बनियें क्योंकर हो सकते थे ? 
(२) पृथ्वीराज को सम्बोधित करता हुआ चन्द्वरदाई कहता हे; 
“लू गोरी पर रत्तियं! तो पर गोरी amer !! 
--पृथ्वी राज रासो । 
(३) इतिहास प्रसिद्ध मोहम्मद्‌ गोरी, जिसने अनेक बार पृथ्वीराज से लड़ कर हार खायी, 
और दया-भिक्षा माँग-माँग कर अपनी जान बचायी | अन्त में कन्नोज के राजा जयचेद की सहा- 


यता से, जो आपसी विरोध के कारण पृथ्वीराज से जलता था, पृथ्वीराज को हराया ओर भारत- 
वष पर अपना अधिकार जमाया | 
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चाहत हू हम एक ह्वै 
फोड़क-नीति चलाय नित 

x x 
भेदी भलो न भौन को 
घर के भेदिन सां भयो 


धन-बल,जन-बल,बाहु-बल 


कछुक दई जयचंद ! 

फैली फूट sm ॥ २४॥ 

रहि न सकें दिन एक ! 

नासत बुद्धि - बिबेक !! ॥ २५॥ 
x x 

करि देख्यो निरधार ! 

भारत गारत--छार !! ॥२६॥ 


नहिं काहू ते घाट, 


एकाहे एका - बल बिना सब बल बाराबाट !! ॥२७॥ 


x x x x 


(१) यह बात निविवाद सिद्ध है कि जाति-पाँति के कत्रिम ढकोसले ने ही परस्पर विरोधी 

भेद-भाव उत्पन्न करके हिन्दुओं की जातीय एकता नष्ट की हे | इसी के द्वारा ऊँच-नीच और छूत- 

i छात की दुर्भावनाओं का उदय होकर कोटि-कोटे हरिजनी को शताब्दियों से अत्याचार की चक्की 

| में पिसना पड़ा हे! 

इसी प्रकार धामिक बहुवाद ने भी हिन्दू-समाज का बेड़ा गकं किया हे! कोई राम का 

उपासक हैं तो कोई कृष्ण का, कोई गणेश का पूजक है तो कोई महेश का ! भला ऐसी दशा में 
पारस्परिक मेल-मिलाप की कल्पना केसे की जा सकती है ? 

(२)फोड़क नीति Divide and rule = सामाज्यवाद्‌ का सब से बड़ा अस्त्र दै । गोस्वामी 


| तुलसीदासजी तो इसे वेद-विहित बतलाते हैं ! देखिये :-- 
साम-दाम अरु दण्ड-बिभेदा नृप-उर बसहिं नाथ कह बेदा | 


REE 53555 pee 
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सरल ओर बक्र--- 


बढ़ा महातम aH बनि सरल भये दुख - भार, 
लखे सरल पशु-बक्र नाहे, होत मनुज - आहार ! ॥ २८॥ 


(१) कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़िया, घड्याळ, चील, बाज, सांप-बिच्छू आदि हिंसक पशु- 
पक्षियों का मांस कोई नहीं खाता, क्योंकि उन के मांस से हानि की सम्भावना रहती है ! किन्तु 
गाय-बैल, भेडु-बकरी, हिरन आदि को खा जाना साधारण बात है, क्योंकि ये वेचारे सीधे-सादे- 
अहिलक जीव हैं ! ठीक यही दशा देशों और जातियों की भी है । ससार में आज उन्हीं जातियों 
का बोल बाला है, जो आवश्यकतानुसार क्रूरता और बबेरता का व्यवहार करती हैं ! ऐसी जातियाँ 
कारण वश एक बार कभी दब भी जायँ, तो भी उन की स्वाभाविक जीवन शक्ति कभी निष्प्राण 
नहीं होती । वीर जमेन जाति का उदाहरण हमारे सामने है। विगत यूरोपीय महायुद्ध के पश्चात्‌ 
ऐसा जान पड़ता था कि जमंनी अब सो-दो सौ वषे तक सिर उठाने योग्य न हो सकेगा, किन्तु 
द्स-बारह वर्ष में ही वीर जमेनों ने अपनी gA प्रतिभा प्राप्त कर ली | हमारा भूखा भारत अभी 
तक ' सत्य ' और “ अहिंसा ' के प्रयोगों मै लगा हुआ दै ! उसे दिखाई ही नहीं देता कि ‘fear 
ओर ' अहिसा ! दो भिन्न वस्तुएँ न होकर एक ही “ सत्ता ! की दो अनिवाये क्रियाएँ हैं । अस्तु | 
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यादि-- 


जागहि भारत - भाग्य हू ANTE बेगि बिपत्ति 
सदुपयुक्त यदि होहि ये समय-शक्ति -सम्पात्ते । ॥२९॥ 
करे एकता जाति किन भेद - भावना खोय, 


~ A Y क्‌ ^ | 


जाति-पाँति, मत- पंथ के बिष बारे कहूँ कोय ! ॥ ३०॥ 
रहि न जाय यदि यंत्र पे अनियंत्रित अधिकार, 
मिटै अनिट - सो मूल d बेकारी - ga- भार । ॥३५॥ 


(१) समय शक्ति और सम्पत्ति का सदुपयोग ही प्रत्येक व्यक्ति की सर्वतोमुखी उन्नति में 
सहायक होता है, और यही नियम समाज अथवा राष्ट्र की समुन्नति में भी लागू होना चाहिये, 
क्योंकि व्यक्तियों का सामूहिक रूप ही समाज कहलाता हे । सो, हमारे यहाँ समय का जितना 
दुरुपयोग होता हे, उतना शायद संसार के किसी महा असभ्य और अशिक्षित देश में भी न होता 
होगा ! हमारे ग्रामीण भाई वर्ष में केवळ छः महीने काम करते हैं, शोष समय तापने, तमाखू पीने, 
सोने अथवा व्यय की बातों म॑ बिता देते हें ! अनेक काम उन के हाथों अब भी ऐसे हो सकते हैं i 
जिन के द्वारा वे चार पेसे की आमदनी कर सकते हैं, FA चर्खा कातना, कपड़ा बुनना, बीड़ी 
बनाना, दोने-पत्तळ अथवा टोकरियॉ बनाना, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ कन्द-सूल तथा जड़ी- 
बूटियों का संग्रह करना, आदि । जापान के ग्रामीणों का सामाजिक अनुभव रखने वालों का कहना 
हें f d ढोग सदा किसी न किली काम में लगे रहते Bg चीनियों को तो हम यहाँ भी इतना 
मेहनती ओर उद्योग पाते द्दे । कागज़ के खिलोने, पंखे, सुई म तागा facta की चाभियाँ आदि 
बना कर वे लोग भारत में ही कितना पेसा कमा लेते हैं । कारण क्या है ? यही कि उन को अपने 
समय और शक्ति का सदुपयोग करना आता दे । 

(२) मशीन हमारी मित्र हैं, राजु नहीं । जिस काम को सेकड़ों-हज़ारों आदमी मिल कर 
महीनों मं करते थे, उसी को एक या दो आदमी मशीन की सहायता से चन्द रोज़ म कर लेते हैं। 
अब tal यह कि यह इतने आदमी बेकार हो जायँगे, क्योंकि उन का काम मशीन ने छीन लिया। | 
ceu Coni इस में मशीन का अपराध नहीं हे, अपराध दै उस शासन-व्यवस्था का, जो पुँजीवाद को | 
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AA 


समता की नव नीति 


B12 


हो यदि ग्राम - सुधार, 
उजरो भारत हू लहै वहे समुन्नति - सार । ॥३२॥ 


Z 


चढ़ें न क्या जन जाति के नव उन्नति - सोपान, 
पढ़ें न पाठ - कुपाठ ये -“बाबा वाक्य प्रमान”! ॥ ३३॥ 


कायस रखती हे। अन्यथा यदि किली मशीन पर भी इन सेठ साहकारों और पूँजीपतियों का अधि- 
कार न रहने पाए, उन्हें सव साधारण जनता की चीज़ समझा जाय, उन के द्वारा उत्पन्न सामग्री 
और मुनाफे का उपयोग जनता के--केवळ जनता के--लाभार्थ किया जाय, तो बेकारी का प्रश्न 


` स्वयं हल हो जाता है। जेला कि रूस आदि साम्यवादी देशों म मशीनों की मिटिकयत देश के 


पूँजीपतियों के हाथ से छीन कर जनता की सरकार ने स्वयं अपने हाथों में कर ली है । इसी लिये 
अब वहाँ बेकारी का नामोनिशान भी नहीं है । 


(१) यह सास्यवाद्‌ का युग है । ससार के सभ्य और शिक्षित देशों में साम्यवादियों की 
सख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है । प्रज्ञातंत्रवाद की लहर एक बार आयी और चली गयी । जनता 
ने उसे उपयोगितावाद की कसौटी पर कस कर देखा, तो वह भी मानव जाति के लिये सवतो 
भावेन कल्याणकारी सिद्ध न हो सकी । राजतंत्र वाद के समान ही उस में भी अनेक अनिवार्य 
बुराइयों सरी हुई थीं ! अतः प्रकृति के तियमानु घार उल का स्थान साम्यवाद ने लिया ओर लेता 
जा रदा है ! जाजे वर्नाड शा आदि यूरोपीय विद्वानों के अतिरिक्त भारत के महा पुरुषों-रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, जवाहरलाल नेहरु, आदि ~ने भी साम्यवादी देशों की शासन-व्यवस्था का अपनी आँखों 


` देखा वणेन किया हे । और आज समाचारपत्र-पत्रिकाओं द्वारा भी हमें उन के द्वारा निर्धारित 


समाज-सुधार सम्बन्धी सुयोजनाएँ नित्य पढ्ने को मिलती हैं । भारत की अवस्था यद्यपि अभी 
कुछ डावॉडोल है, फिर भी, यहाँ भी ठेठ कांग्रेस के अन्तगेत, साम्यवादी दल नियमित रूप से 
स्थापित हो चुका 2, ओर aera नहीं कि निकट भविष्य में ही एक दिन कांग्रेस पर उस का 
पूर्णाधि हार स्थापित हो गया हो ! अस्तु, 

हमारे ग्रामों का सुधार भी तभी सम्भव है, जब जमीदारी आदि की कुप्रथाओं का अत 
करके समतानीति के आघार पर--श्रम! और “उपज? का समान बटवारा करके-मज़दूर-किसानों 
को नवीन प्रणाली पर सगठित किया जायगा ! 
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स्वराज्य / : 


सुन्या न देख्यो आज छौं 


कोऊ BIE समाज, 


बिनु बल-पौरुष ही जहाँ मागे मिल्यो स्वराज ! ॥ ३४॥ 
x x x x 
| किमि प्रस्तावन ते मिले किमि सागर के पार ? 
बल-बिक्रम ही d खुले जेहि स्वराज्य को दार !! ॥३५॥ 
ae बिपुल संकट we रहें न क्यों चुप मार ? 
है स्वराज्य तौ आपनो endum अधिकार ! ॥३६॥ 


आधि-ब्याधि-भय-भीति को 


नित नव होत उदोत ! 


ba 
लगिहे कि धौंस्वराज्यको कबहुँ किनारे पोत ? ॥३७॥ 
| x x x x 
| सुन्या आज इँगलेण्ड ते लायो एक जहाज--- 
कोरे कागद में ep सत्तर सेर स्वराज || ॥३८॥ 
सुनियत नेता जी Sel Aa सुहावन आज--- 
| “आवत चले स्वराज्य के केतिक लदे जहाज' !! ॥३९॥ 


x x x x 


(१) ^ स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है | » स्वगीय महाराज तिलक ने नव जाग्रति 
i | का शंखनाद करते हुए इस महामंत्र की घोषणा फी थी | 
E | यह दोहा उन भोळे भाइयों की ओर संकेत करके लिखा गया हे, जो भिक्षा-नीलि का अव- 
ळम्बन करके स्वराज्य जेसी सुदुलेभ वस्तु को अंग्रेजों से माँगने का दयनीय दुःसाहस करते हैं! 
उन्हे शायद पता नहीं कि “ द्‌ ” अक्षर अंग्रेजों की भाषा में हे न कभी होगा । फिर राज्य-लद्ष्मी 
जेसी वस्तुएँ क्या कभी किसी ने माँग कर प्राप्त की हे ? उन्ह तो, 

“ जहि बल होय सु लेय, राखे सो जहि तें रहें ! ” 
(२) कोरा कागृज़रव्हाइट पेपर ( White paper ) 
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सुधार (7) 
बरसन सुगिरि स्वराज्य को 
प्रगठ्यो छुद्र सुधार? को 


खनि केतिक श्रम कीन ! 
मूषक दूषक - दीन !! ' ॥ ४० ॥ 


x x x x 
wv a AN A ~ - 
हाँ ही HI भूख-बस के बौरो सब देस ? 
कैसे f हँ १ X S ~ 
से wale सुधार? में ये सुधार को लेस !! pean 
ढोंगी शुष्क सुधार के केतिक डंका पीट, 
भूखो पेट किसान को भरै न काँसिल-सीट !! ॥ ४२॥ 


(१) प्रत्येक देश में सामाजिक अथवा राजनेतिक 'क्रान्ति' होने से पहले एक अन्य 
अवस्था आया करती है । वह अवस्था, जिस में पुरानी बातों में साधारण-से उलट-फेर करके 
जन साधारण को किंकतेव्य faz बना दिया जाता है । जनता, जो अभी तक अनेक प्रकार 
के सामाजिक और राजनेतिक कर्णे से छटपटा रही होती है, नपे-निराले प्रलोभन पाकर, कुछ 
काल के लिये, शान्त हो जाती है-आन्दोलन करना बंद कर देती है । अधिकारियों को इससे 
बड़ा सहारा मिल जाता हे। चे अपने शिकंजे और भी मज़बूत करके, समय आने पर, भारी से भारी 
विरोध का भी सामना करने योग्य हो जाते हैं । इन्हीं साधारण अधिकारों को, जो मचलते हुए 
जन समुदाय को वहळाने के लिये केवळ ढकोसला मात्र होते हैं, आज कल की भाषा में 'सुधार” 
( Reforms ) कहते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं, कि इन ‘gan? से जन साधारण का 
कोई स्थायी हित-साधन नहीं होता | वरन्‌ इनके द्वारा देश एक अनोखे भंवर जाळ A Fa कर 
चिर संचालित आन्दोलन को भी ढीला कर बेउता है ! 

भारतीय जनता का मुँह पोंछने के लिये इसी प्रकार के सुधारों’ की दूसरी 'किस्त' 
शीघ्र ही मिलने वाळी है ! (पहली “किस्त? शायद सन १८ में मिल चुकी हे ! ) 
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[ करुण सतस 
भेद db वे अरे ! SS इनकी आइ ! 
काहे कहत सुधार ? ये se व्यथ बिगाड़ !! ॥ ४३॥ 
x x x x 


नहिं शिक्षा नहि शान्ति सुख नहि आहार- अधार ! 
या “सुधार? तं किमि कहो Gà श्रमिक -सुधार ? een 
रोटी-रहित सुधार किमि o gem करहि सनाथ ? 
मोद कि पावै मुगे कहूँ आवे हीरक हाथ? ॥४५॥ 


हाय दईं ! कोउ न लखे भयो अजब अंधेर ! 


माथे मढ़ो सुधार-मिस "फी सदियन” को फेर !! 5 ॥ ४६॥ 


फँसि “फी सदियन”-फेर मै भटके नेता भूरि ! 


* 


A A aN | 


कोन कहे 'अज्ञानियो ! है इमि RA दूरि' !! ॥ ४७॥ 


x x x 


x 


gga चले स्वराज्य जो खो 
मूढ़ न जानत आजु लो कुंजी सागर - पार !! ॥ ४८॥ 


(१) “फी सदियों का फेर/--नये खुधारों के अनुसार जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की 
एक निश्चित संख्या बड़े लाट uro की Alas (aaas तया प्रान्तीय कौन्सिलों में जायगी । 
इन सदस्यों के निर्वाचन मं इस बात का ध्यान रहेगा कि प्रत्येक दळ के लिये कोन्लिलों में एक 
नियमित संख्या “सीटों? की सुरक्षित रहेगी | जसे, यदि कुछ "सीटें? १०० हों, तो उन में से कुछ 
मुसलमानों के छिपे होंगी, कुछ हिन्दुओं के लिये, ओर कुछ ईसाइयों-सिक्खों आदि के लिये ।बस 
यहीं से बन्द्र-बॉट की बदौलत आपसी झगड़े आरम्भ होंगे, और साम्प्रदायिकता के aue कीड़ों को | 
Kea फलने का सुयोग मिल जायगा ! देश में हिन्दू , मुसटमान आदि के नित नये au पहले 
ही मौजूद हैं, उस पर भी अब इन 'खुधारों' के रूप में, ‘Ht सदियों के फेर” में, णह-युद्ध बढ़ेगा | 
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ळी” 


हि 


करुण सतसई ] 


पेट - पीर, प कान की 
PRÈ नीम हकीम ये 

X * 
इत बेकारी - व्याधि - बस 
उत नेता धावत a% 


an मरीचिका हैं अरे ! 


अलख जगावन जात Fal 


X x 


कहुँ बावन-बत्तिस, कतहु 


A A x 
बाठ मदारा साज सा 
A A ~ २ ^ 
कोन सके सर होर की 


रो agit सुधार की 


(१) ` सूत न कपास, जोळाहे से छठालठी Gi अनुसार, प्रथम तो इन सुधारों से गरीब 
दुखियों को कुछ मिळना नहीं हे, और यदि कुछ कागज़ी अधिकार fas भी, तो वह हमारे गोरे 
प्रभुओ की इच्छानुसार कहीं दो चार वषे में मिलेंगे, सो भी उन लोगों को, जो अपने घन-बळ 
द्वारा चुनाव के क्षेत्रों म॑ सफलता प्राप्त करेंगे, न कि दीन-हीन मज़दूर-किसानों अथवा अनार्थो- 
बेकारों को, जिन के कष्टों को दूर करने के लिये सचे सुधार की आवश्यकता है, किन्तु फी सदियों 
के RE में पड़ कर हम अभी से परस्पर विद्रोह का प्रद्शन कर रहे हैं ! कोंसिल की सीटों का 
चक्कर हमें साम्प्रदायिकता के विषेले गढ़े म॑ ढकेल रहा है ! शासकों का पौबारह हे, क्योंकि इस से 


A N 


औषधि देत अजान | 
केसे भारत - त्रान ? ॥४९॥ 
x x 
बिळपहिं लाख-करोर ! 
कर कॉसिल की ओर !! ॥ ५० | 
कहुँ Yel dé नीर ? 
कल Wie के तीर ? ॥ ५१॥ 
x x 
छप्पन प्रति शत माँग ! ' 
देखे सब को स्वॉग!! ॥५२॥ 
घोर कुटिलता गाय ? 
फोरक नीति पठाय !! ॥५३॥ 


उन की फोड़क नीति और भी eg होती हे ! 


(२) बतेमान प्रधान मंत्री सर सेमुएल होर, जिन की कृपा से गोलमेज्ञ कान्फेन्स में गये हुए 


भोले भारतीयों को निबुआ-नोन चाटते हुए वापस आना पड़ा ! 
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pr [ करुण सतसई 
उँट हिराने मूढ़ ज्यों a कुंभ ğan! 
त्या स्वराज्य को दूढिबो कल कॉसिल-दरबार !! ॥ ५४॥ 


कछु कारेन की बुद्धि ते सुरे कि कौंसिल-राग ? 
जम्बुक बोले का भयो अब का बोले काग D^ ॥ ५५॥ 


"t 


कारे - गोरे - भेद di कहूँ बदले आदस ९ 


जैस 'बिड़ला-बंधु' हैं त्यो 'राली-आदस! || ^ ॥५६॥ 
x x x x 
" श्रमिकन को संकट कटे सुख पावहि श्रमकार, 


घटे बिसमता की बिथा सोई सुखद सुधार । ॥ ५७॥ 


(१) नये ' सुधारों › द्वार देश को मिलेगा क्या ? यही कि बड़ी और छोटी कौन्सिलों में 
गोरे बनियों के स्थान में कुछ काले पूँजीपतियों फी सख्या बढ़ जायगी | बस | किन्तु इन धनवानों 
के कोन्सिलों म पहुँचने से तो उन्हीं का हित-साधन होगा, धन हीनों का नहीं । आज वहाँ यदि 
राळी MEA का ARU बज रहा हैं, तो कळ 'बिडला 4घुओं' का ढोल बज उठेगा ! फिर भला इस 
नकारखाने में जनता की तूती किस प्रकार सुनाई दे सकती हे ? 


Se. 


( स्मरण रहे, यहाँ बिड्ला ag’ और 'राली ब्रादसे' से किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वरन, 
देशी और विदेशी पूँजीपतियों का आशय मात्र अभिप्रेत हे । ) 
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गोरांग-- 


बसे स्यामता चंद्र जिमि उदाधि लोनाइ - बास, 

तिमि गौरांग - शरीर सित कलुषित हीय निवास !! ॥ ५८॥ 
x x x x 

मुख छोटे किमि को कहै बड़ी बड़े की भूल ? 

as आप adi डार पै काटी ताहि समूल !! ' ॥ ५९॥ 
x x x x 


(१) हमारा यह कहना शायद अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि भारत का गोरा शासकवर्ग भाज 
अपना अहित आप कर रहा हे ! दीन-हीन मजदूर-किसानो को उन के उचित अधिकार--असन, 
बसन और बास --यथोचित रूप में देकर -उन्हें सुखी-सतुष्ट रख कर--वे अभी शताब्दियों तक 
भारत की धरती से आनन्द-उपभोग कर सकते हें । किन्तु खेद हे, इतने चतुर होकर भी अंग्रेज 
भूल कर रहे हैं ! महात्मा गांधी सरीखे सब से बड़े हितचिन्तक को पाकर भी अपना ' हृदय- _ 
परिवर्तन a करके, वे अपने ही इस सूत्र का आप उछ्लेघन कर रहे हैं-- 

जियो, और जीने दो 


Live and let live. 
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क्यों ? 
बुद्ध मोहम्मद शंकरहु इसादिहु नर - रल--- 
करि न सके सुख-शान्तिके सांचे - सही प्रयत्न ! ॥ ६०॥ 


धर्म - नीति - बिज्ञान-बल बहु इलहामी ग्रंथ 

द्रसावत किन शान्तिमय सुख-साधन के पंथ ? ॥६१॥ 

वेद - उपनिषद - दशनहु अष्टादशहु पुरान 

करि न सके दुख- हंद को क्यों कछु नव्य निदान ? ॥ ६२॥ 
x x x x 

सुख के थल दुख, शान्ति के थल अशान्ति दिखराय ! 

न्याय -नीतिके थल सदा क्योंअन्यायलखाय?' ॥ ६३ ॥ 


(१) ससार के चार प्रधान घमे--बौद्ध, इस्लाम, हिन्दू और ईसाई--पुकार पुकार कर कह 
| रहे हैं, ' सत्य बोलो, चोरी न करो, पाप करने से sa’, आदि | फिर भी इन्हीं धर्मो के अनुयायी 
|] r झूठ बोलते, चोरी करते, और पाप करने से ज़रा भी नहीं डरते ! क्यों ? 
कुरान, बाइबिल तथा बेद आदि इलहामी ईश्वर कृत ) ग्रंथ हैं ।? aga ठीक | लेकिन 
इन में परस्पर विरोधी विचार क्यों दीखते हैं? क्या तीन चार जुदे जुदे इलहामी ग्रन्थ लिखवा कर 
ईश्वर मनुष्य-छमाज भं परस्पर फूट और भेद-भाव उत्पन्न कराना चाहता था ! 


| के इन तमाम धमो-सम्भ्रदायों-तथा -इलहामी ग्रन्थों के रहते हुए भी दुनिया में इतनी 
hy अशान्ति क्यों दै ! अन्न-वस्त्र की इतनी अधिकता होते हुए भी लाखो-करोडो नर-नारी भूखे नंगे 
Aig क्‍यों फिर रहे हैं ? परस्पर अविश्वास, au विश्वास, घृणा, अन्याय और अत्याचार का बाज़ार 
i F इतना गरम क्यो हो रहा है! 
| 


i उत्तर स्पष्ट हे । इन सब धमो की स्थापना स्वार्थ मूलक पूँजीवाद और अनीति मूलक 
एक तत्रवाद के आधार पर हुई हे, इसी लिये इनके अनुयायियों म परस्पर मेल-मिलाप असम्भव 
है, क्योंकि इन में साम्यवाद की सच्ची भावना का सवथा अभाव हे ! 
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कर्रा-व्यवस्थापक--- 


निर्गुण-नति - अनीह-अज, अनुपम - अलख AÑA, 
जाने ही ता “ब्रह्म ” के ‘qa’ भये अजेय | ' ॥ ६४ ॥ 
c. ES २ 
धृति -क्षमादिक धर्म के दस लक्षण सुख - सार, 
S 


~ A वै ^ CS CCS 1 | 
सिख सिखावे प्रेम a धानि-धनि बिप्र उदार ! ॥६५॥ 


x x x x 


(१) aa जानाति ब्राह्मण; /-- हम कौन हैं! कहाँ से आये और कहाँ जायेंगे ? 
जीवन और मृत्यु क्या है? हमें किसने कब और किस प्रकार बनाया ?' आदि प्रश्नों का निश्च- 
यात्मक उत्तर आज तक न को! दे सका और न दे हो सक्कता है हाँ, इन पर गहराई से विचार 
करने का प्रयत्न प्रत्येक देश के कुछ विशेष व्यक्तियों ने लमय समय पर अवश्य किया दे । भारत 
में ऐसे ' विद्येष व्यक्तियों ? को ( ब्राह्मण ? की संज्ञा दी गयी थी । संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि ' ब्राह्मण ' होने के लिये किल्ली वेश विशेष में उत्पन्न होना तथा कुछ चिन्ह विशेष धारण 
करना ज़रूरी नहीं था, चरन्‌ तदनुकूल आचरण बनाकर तपस्या के द्वारा, पर-हित-च्रिन्तन के - 
ज़रिये--ही व्राह्मण के महान पद की प्राप्ति सभव थी | 

(२) स्तृतिकार मनु जी कहते हैं: . 

qA: क्षमा दमोस्तेय शौचमिन्द्रि यनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घमलक्षणम di 


— मनुस्मृति ' i 

उपरोक्त शोक में जिन दस नियमों का निदर्शन स्या गया हे, वे तथा d ही और भी 
अनेक अच्छे अच्छे नियम gat हुए सुशिक्षित समाजो में आज भी पाये जाते हैं । और जो व्यक्ति 
इन लक्षणों के अनुसार अपना आचरण बना लेता है, वह प्रत्येक देश समाज और काल में आद्र- 
णीय होता है, चाहे उस का पेशा अध्यापक का हो अथवा भंगी का । किन्तु उस ata में ढलने 
के लिये अनुकूल वातावरण भी तो हो ! क्या केवल यह कह देने मात्र से कि ' चोरी करना महा 
पाप है ”चोरों की संख्या कम हुई? नहीं, वरन्‌ तदनुकूल व्यवस्था करने से ही यह सम्भव है। 
और वह व्यवस्था कया दै ! साम्यवाद सम्पत्ति का समान उपभोग--जिस के द्वारा किली को 


न at चोरी करने की आवश्यकता हो, और न कहीं इतना अनियमित घन-सचय ही हो किजिते 


देख कर किसी घन-हीन का प्रलोभन जाग्रत हो । 
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मुनिवर विखामित्र - से कोटिल- से नय - पूर ! 
आजु कहाँ हिज देखिये जामदग्न्य से a? ॥६६॥ 


(१) बुद्धि बल की विशेषता, तथा समाज में ब्राह्मणत्व के बल पर विशेष अधिकार-प्राप्ति 
की लालसा ने समय समय पर उन लोगों को भी, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं कहे जाते थे, ब्राह्मणत्व 
के पद की ओर आकर्षित किया । और सच पूछिये तो “ब्राह्मण ' एक बड़ी भारी डिगरी थी (जेसी 
fan पादरियों में होती है । ) जिसे प्राप्त कर लेने पर समाज में प्रमुखता, पूज्य भाव तथा 
विशेष रिआयते प्राप्त होती थीं । क्षत्रिय कहे जाने वालों में उत्पन्न होते हुए भी गाघि-नन्दन विश्वा- 
मित्र ने अपनी उच्च योग्यता के बल पर वह डिगरी प्राप्त की थी, और समाज में वे ब्रह्मपि घोषित 
किये गये थे । आज भी अनेक महा पुरुष भारत तथा इतर देशों में alae हैं, जिन का जन्म ब्राह्मण 
बंश में नहीं हुआ, ओर न जो ब्राह्मणों के चिन्ह विशेष--शिखा-सूत्र, तिलक-माळा, आदि--ही धारण 
करते हैं, किन्तु जिन को ' ब्राह्मण ' मानने से कोई भी विचारवान व्यक्ति नाहीं नहीं करता । 
महात्मा गांधी, खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खां, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा एण्डरूज़ आदि इसी श्रेणी के 
ब्राह्मण हैं | क्‍यों कि आतं-अनाथों की सेवा तथा कला और विज्ञान का प्रसार ही सच्चा ब्रह्मज्ञान है | 


(२) कौटिल्य उपाधिधारी कूट नीतिज्ञ चाणक्य एक इढ्कर्मी ब्राह्मण थे । अपने प्रखर 
पाण्डित्य तथा बुद्धि-बल द्वारा आप ने महा पराक्रमी नन्द बंदा का समूल नाश करके इतिहास- 
प्रसिद्ध गुप्त वेश की नीव डाली थी । ' मुद्राराक्षस ' नाटक में इनकी कूटनोतिज्ञता का दिग्दशन 
भली भाँति कराया गया हे | 


(३) महषि यमदभ्नि के वीर पुत्र मुनिवर परशुराम ने तत्कालीन क्षत्रिय राजाओं को विला- 
सिता में फॅसा देख कर अनेक बार उन से लोहा लिया था, और उन में से अनेकों को अपने फरसे 
के द्वारा मृत्युरोय्या पर सुला कर अनीति और अत्याचार JSR शासन-सत्ता का अत किया था। 

गोसाई जी ने इनके मुख से कहलाया है-- 


भुज-बल भूमि भूप बिनु कीन्हीं, बिपुल बार महि-देवन दीन्हीं | 
मोर स्वभाव बिदित नाहे तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे !! 


और, सच पूछिये तो ब्राह्मणों की उच्चता थी ही इस बात में कि वे समाज अथवा राष्ट्र के 
सभी प्रमुख प्रश्नों का समाधान सोच-समझ कर करते थे | तमी तो इनके संकेत मात्र से बड़े बेंडे 
शासकों-सम्राटों तक की पिंडुली फाँपती थी ! आह ! वह ब्रह्मज्ञान, वह सत्य-सशोधन और वह 
परहित-चिन्तन अब कहाँ विलीन हो गया जिस के प्रभाव से festa 22 सम्राट महर्षि वसिष्ठ 
की गाय चराते, और राम-लक्ष्मण जेसे राजकुमार मुनिवर विश्वामित्र के चरण दबाते थे !! 
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ब्रह्म जानि ब्राह्मण भये 
अब हें पूँजीवाद के 


गये काळ के गाल ! 


[ ८५ 


रक्षक, WA, दलाल !! ॥ ६७॥ 
x x x x 
सहि न सके सम्राट हू जिनकी sag आँच 
पैसा - बल कहवाय ले तिनते सॉच - असॉच !! ॥६८॥ 
श्याम पताका लै करहि गाँधी - स्वागत धाय ! 
| रहे पताका - मिस aay उर - कारोंच दिखाय !! ॥ ६९॥ 
धन्य पुरातन सभ्यता ! धन्य सनातन धम ! 
करत न बबेर - कूर, सो कियो हाय ! दुष्कमे !! ॥७०॥ 
x x x x 
बनि बानि “बड़े? अनेक्य के बोबत बीज अजान ! 
अब लो 'सभ्य'-समाज ae समझे जात प्रधान !! ॥७१॥ 
बड़े गर्ब a वे कहें जब तब बीच बजार 
j “हुम सों उन सों अब कहा पक्की को ब्योहार ? ॥७२॥ 


(१) सचमुच आज कल के ' ब्राह्मण ? और क्या हें ? अमीरों-पेसे वालों-के मन की कह 
कर उन्हें प्रसन्न रखना ओर उन के जायज्ञ और नाजायज्ञ--सभी--कार्मो का समथन करना - 
उन्हें वेद-विहित बतलाना--ही अब इन का पेशा रह गया है ! कहते हैं, किसी रईस-ज़ादे को 
शराब पीने की इच्छा हुई, किन्तु सयोग से उस दिन एकादशी होने के कारण शराब पीना निषिद्ध 
था। अब क्या हो ? सरकार की इच्छा किस प्रकार पूण की जाय ? अन्त में राज-पुरोहित जी 
बुलाए गये । आप ने कहा--' शराब में दो Fz गंगा-जळ छिड़क लिया जाय, तो वह साक्षात्‌ गगा- 
जल के ही समान हो जायगी | इस प्रकार व्यवस्था देकर ब्राह्मण देवता ने सरकार की अनुचित 
इच्छा पूण कर दी ! 

(२) पहले शतक का ७४ वाँ दोहा देखिये । 

(३) छूत-छात का भूत केवळ भगियों-चमारों आदि तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ इस 


-— 2 zz ? 
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sa करुण सतसई ] 
अब लो 'आठ कनौजिया नव चूल्ह' की बात--- 
जननी-मूल-अमेल की है उन में बिख्यात !! ॥७३॥ 


बि A 


~ ००५ 
धि सां भोग लगाय | 


MY ` x 
भर्खे समूचो अज भलें 
Y e A AL १ 
समझ धमे - बिनास पै gaa रसोई हाय !!' ॥ ७४ ॥ 


x x x x 
इनके 'फतवे' तें st बिज्ञानी - बिहान ! 
मानहिं मान्य-अमान्य हू ब्रह्म बखानो जान !! ' ॥ ७५॥ 


aga समझता है ! ब्राह्मण कहे जाने वाले बुद्धू-ससुदाय में तो छूत-छात का ale इतना समाया 
, हुआ है कि उल का स्वरूप देख कर घृणा को भी घृणा आती दै! एक कट्टर कान्यकुव्ज ब्राह्मण, 
गोड़ वा सारस्वत की कोन कहे, अपने ही फिरके के ब्राह्मण की छुडे या बनायी हुई get ( रोटी 
नहीं |) तब तक नहीं खा सकता जव तक उस का वाकायदा रिइता-नाता न हो ! भले ही मेले 
पर बैठी हुई मक्खियाँ उन के भोजन के बीचों बीच बजबजा कर बेटी रहें, चूहे-बिल्ली अथवा अन्य 
कोई गंदा जीव उन का चोका ही नहीं भोजन तक ळू जाय, परन्तु अपने ही समान मनुष्य के द्वारा 
gd ही वे चिल्ला उठेंगे-- हाय ! धर्म गया, धर्मे गया !!' इस प्रकार क्रमिक श्रेणिगत-अळूतपन 
की यह भोंड़ी भावना हिन्दू-जाति के पारिस्परिक मनोमालिन्य का कारण बन रही हे ! ओर इसके 
उत्पादक समथक, अथवा संरक्षक हमारे ब्राह्मण भाई È l और तारीफ़ यह कि ऐसे कट्टर लोगों 
को समाज में आदर्श कर्म काण्डी समझा जाता दै | यदि कोई शिक्षित नव जवान किसी के | 
सामने इन अप्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उले 'नास्तिक' अथवा 'क्रिस्तान' की उपा- 
धियाँ प्रदान की जाती हैं ! 

(१) लेखक के परिचित एक कान्यकुब्ज व्राह्मण ( दीक्षित जी ) हैं। एक बार एक भोज के 
अवसर पर आप विधिवत मांस का भोग लगा कर भोजन करने aS, तो मेरा हाथ किसी प्रकार 
आप के चोके में लग गया । बस फिर क्या था, आप शेष भोजन छोड़ कर यह कहते हुए चौके 
से उठ आये--' zp जी ! आपने यह अच्छा नहीं क्रिया जो हमारा चौका भ्रष्ट कर दिया! 
अच्छी बात है । अब हम भोजन नहीं करेंगे । हमे अपना धर्म भ्रष्ट थोड़े ही करना है ! ” 


{ 

। 

| į 
i 

mJ 


en > 


I en 
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(२) ' ब्रह्म वाक्य जनादन : › 
पाश्चात्य सभ्यता के संसग अथवा समय के प्रवाह से अब शिक्षित नवयुवकों में इस पोप- 
j- जाळ को समझने की क्षमता यद्यपि बहुत कुछ होने लगी दै, किन्तु बिराद्री के भूत का भय उन्हे _ 
f भी art जाता है!न जाने क्‍यों ढोग पुढीस, सेना अथवा शेर-बाघ से भी उतना नहीं डरते जितना | 
F 
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P" — — सतसई ] ॥ 2७ 


देखि gam देश की नहि लावहिं दुख लेस !! ॥७६॥ 
तीस नारि इसलाम में प्रति 
तिन के कानन किन्तु कहुँ अब लो जून रिंगाहिं ! ॥ ७७॥ 
दुर - दुर, छू -छू' की बिथा हरिजन - हीय जराय ! 
इन को पोंगा पंथ पै पीटत “ढीक' अघाय !! ॥७८॥ 
| x x x x 


A ~ Y 


फिरत सुनावत जासु 'गुन' भरि भरि मुँह महराज ! 
चाहत अब वा “धर्म” कौ डूबन जल्द जहाज !! ॥७९॥ 


Ag 
al 
A 
p 
El 2 
ES 
al 
al 


अत्याचार अपार, 


^ €. 


क्या न कहे तेहि s कहँ कोटि बार धिक्कार ! ॥८०॥ 


ठेकेदार न धमे के होते यह महराज, 
| मानचित्र यहि देश को होतो औरहि आज !! ॥८१॥ 
| x x x x 


- as | 
बिरादरी, अथवा जात-पात के इस कटिपत पाखंड से डरते हैं ! बड़े बड़े विद्वान्‌ तक पितरों को 


पिण्डदान करते और पोंगे “ ब्राह्मणों ” के सामने हाथ जोडते तथा नाक रगड़ते देखे जाते हैं! 
शायद इसीलिये कि इन्होंने ऐसे फ़तवे दे रक्खे हैं, जले 


सब मम प्रिय सब मम उपजा, तिन महेँ प्रथम विप्र मोह भाए। 
- रामायण | 


(१) अभी हाल ही में माननीय मिस्टर जयकर का एक वक्तब्य पत्रो में प्रकाशित हुआ हे, 

fra प्रत्येक नगर में स्त्री-आश्रमों की स्थापना को आवश्य कता बतळाते हुए आपने लिखा था 

कि ' औसतन तीस हिन्दू fadi प्रति दिन सुसट्मानों द्वारा बहकाई जाकर इस्लाम में प्रविष्ट होती 

हैं ' पाठक ! किस लेखनी मं इतनी शक्ति हे कि इल बात की टीका टिप्पणी कर सके ? अतः 
केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि हिन्दू-समाज में जो स्त्रियाँ ` लावारिस माल ? के समान | 
1 निराश्चिता-सी पड़ी हुई हैं उन का ओर होगा ही क्या ? | | 
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करहि agaa साल ते अत्याचार अघाय ! ` 

अबहुँ न पापिनि प्यास पे इनकी सकी बुझाय !! ॥<८२॥ 
कहि कहि बेदाध्याय के नारी - शूद्र अजोग, 

ऊँच - नीच--बैषम्य के उपजाये बहु रोग !! ॥८३॥ 


x x x x 


(१) मनुस्मृति आदि व्यवस्था-ग्रन्थों तथा रामायण-मद्दाभारत आदि में ऐसे उदाहरण 
भरे पड़े हें जिन से पता चलता हे कि धमं की आइ में ब्राह्मणों ने इतर वर्णी, स्त्रियों, agai, तथा 
अन्य धर्मावलस्बियो पर अत्याचार का कुण्ठित Heater किस निदयता से चलाया था ! जबरदस्ती 
“सती › करने की दारुण कुप्रथा का अन्त अभी कळ अँग्रेजो की कृपा से हुआ हे ! aga आज तक 
अछूत हैं, औरं पता नहीं आगे कब तक रहेंगे ओर तो और, ' राम-राज्य ' जैसे आदश राज्य में 


- एक ब्राह्मण के धमकाने से बेचारे सीधे सादे राम ने तपश्चर्या में निरत एक कथित aga aa- 


जवान का स्वयं वध कर डाला था | और उसी ' मर्यादा पुरुषोत्तम? राम ने अपने ब्राह्मण मंत्रियों 
की सलाह से निस्सद्दाया, निदूंषिता सती सीता को गर्भवती जान कर भी किसी घोबी की 
प्राइवेट बात को लेकर क्रूरता के साथ Gazi के लिये जगल में छोड़वा दिया था ! 
दूसरों की धामिक कटुता देख कर उन्हे तास्सुबी कहने वाले इन ब्राह्मणों के Waa देखियेः- 
हस्तिना पीड्यमानोपि न गच्छेज्ञन मंदिरम्‌ ! 
न वदेदू याविनी भाषाम्‌ कण्ठेप्राण गतेरपि ' |! 


(२) “स्त्री at नाधीयाताम”” | ओइ | केसा भयंकर और कितना अनर्थमूलक 
तथा घृणास्पद फतवा है ! ओर कितने सीधे सादे शब्दों में दे दिया गया हे ! जेसे एक बिल- 
कुल मामूली बात हो ! न्याय, नीति, समता ओर सौजन्य का गला किस बेरहमी के साथ घोंटा 
गया है ! घमे की आड़ में राष्ट्र पर केसा जघन्य अत्याचार किया गया हे! भला विचार कीजिये, 
शुद्र तो बेचारे शुद्र ही set | पढ़े-अनपढ़े किसी प्रकार भी अपने दिन बिता लेंगे! गुलाम जो 
set ! उनकी अशिक्षितावस्था से उनकी अपनी ही हानि होगी, ओरों की नहीं ! (जी नहीं, 
राष्ट्र पर उनकी निरक्षरता का प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। ) किन्तु स्त्री! आह ! राष्ट्र की अघार- 
शिला--नेशन की बुनियाद--स्त्री ! ओर उंसी को “नाधीयाताम?” |! उसके अशिक्षिता रह 
जाने से राष्ट्र की क्या दशा होगी ? किसी ने नहीं सोचा !' 
अन्त में बही हुआ जो ऐसी मूखेता पूर्ण कुव्यवस्थाओं से होना चाहिये ! राष्ट्र के बच्चे, 
शुद्र, Radi, सब निरक्षर हो गये और इसी के कुपरिणाम स्वरूप दसियो शताब्दियों से दासता 
की टल़लाओं में जकड़े हुए अभी तक हम अपने सर्वनाश की ओर दोड़ते चले जा रहे दें! 


[ करुण सतसई हु 
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भले बिधर्मी रूस के धर्मी आप अनीक ! 
~ 


लाली Nese 


A A 


वे समता - पथ में रमै आपबिसमता-लीक ! nce 


x 


x 


x x 


आज हिटलर को इसलिये कोसा जा रहा है कि उसने स्त्रियों को सावजनिक कामों 
से अलग करके घरेळू काम-घेधों में लगने के लिये मजबूर किया ! किन्तु इन 'वेद्पाठी हिटलरों? 
की ओर संकेत करके दो शब्द कहने का साहस कभी किसी को न हुआ ओर न होगा जिन की 
मूखता से इतने बड़े स्वतंत्र समुन्नत राष्ट्र का मलिया मेट हो गया ! 

स्मरण रहे, माताओं के अशिक्षिता रहने से देश के बच्चा म निरक्षरता फेली, जिस से 
सवसाधारण की विचार-वुद्धि विलुप्त हो गयी ! जड़ता, रूढ़िवाद तथा कुरीतिसूलक पाखड-पूजा 

। ने राष्ट्र की आत्मा पर अज्ञात का परदा डाल कर उसे भीरु तथा कतेव्यहीन बना डाला ! किन्तु 

भोजन भट्ट जी का क्या बिगड़ा ? वे नित्य प्रातः साये घटा हिला हिला कर कह लिया करते है-- 

“ब्राह्मणो बस्य मुखमासीद्‌ बाहुः ...............! | 


(१) जिस धर्म ने न केवल सवे साधारण की रोटी का सवाल हल नहीं किया, वरनू 
पारस्परिक विषमता की विषसयी दुर्भावना को जन्म देक्र- राष्ट्र को अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, 
छूत-अछूत आदि अनेक बनावटी और बेबुनियादी श्रेणियों में बाँट कर उसे निरक्षर, आलसी, भीरु 
और कतेव्य विहीन बना रक्खा हो, ऐसे नाशक्रारी धमे का सूलोच्छेद करके रूस की साम्यवादी 
सरकार ने उसे सवदा के लिये देश-निकाला दे दिया है, और उस संकुचित मनोवृत्ति वाले घम 
के स्थान में विश्व-घंघुत्व का व्यापक नियम प्रचलित करके “ सब परिश्रम करें और सब आनन्द 

उठाएँ का सिद्धान्त चलाया है । 

1 ! कहने की आवश्यकता नहीं कि साम्यवाद का यह सिद्धान्त ही यथार्थ में सच्चा घम है, | 
क्योंकि “घारयति धर्मः ” के सिद्धाम्तानुसार जो सब को धारण करे वही धमे है । न कि वह 
जिस के द्वारा कुछ इने गिने मोटे-मुस्तण्डे अपने मठ-मंदिरों और घाट-शिवालों में बैठे हुए मौज 
कर रहे हों ! 


z 
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जग की सुख-सुबिधान कौ कियो सु साम्य - बिधान, 
‘qq निकारथो रूस ते? फिरक्योकहत अजान ? ॥८५॥ 


x x x x 
वेई चिरजीवी, सुधी, उपभोगहिं सुख - रास, 
we अबाधित रूप जे असन, बसन, अरुबास । ॥८६॥ 


असन,बसन, अरु बास की है जब लो सुबिधा न, 
गंग - तरंग भुजंग - सी कासी मगह - मसान ! ॥८७॥ 
x x x x 


जब ते आविष्कार, | 


S GS Ss 


यंत्र अनेकन को किये 


N 


कष्ट किसानन के कटे सुख पायो श्रमकार ! ॥८८॥ 


_ 


(१) निम्नाद्धिन्त शोक के आधार पर, जिस में जीवन की आवझ्यकताओं को घम पर 
ब्रधानता दी गयी हे; 
असनं वसनं वासो येषां नेवाविधानतः-- 


मगधेन समा काशी गैगाप्यङ्गार वाहिनी i 
— अज्ञात कवि | 


(२) अपनी पिछली पंच वार्षिक योजना में सफल होकर रूस की साम्यवादी सरकार ने 
खेती के लिये उपयोगो इतनी मशीने बना कर किसानों को सौंप दी हैं कि खेती का व्यवसाय 
अब वहा कठिन, श्रमसाध्य, अथवा ‘Hate न रह कर मनोरंजन का एक साधन वन गया है | 
आज रूसी कृषक इन मशीनों की सहायता से दूनी तिगुनी फिल उत्पन्न करके “उत्तम खेती! 
की यथाथेता प्रमाणित कर रहे हैं । प्रत्येक किलान का निवास-स्थान (झोपड़ी नहीं) आधुनिक 
खुख-सुविधाओं ( बिजली, मोटर, जळकल, तथा टेलीफून, रेडियो आदि ) से सुसज्जित at 
फा साक्षात नमूना बन रहा हे । 

इसी प्रकार कल-कारखाने 'करोड़ी मलों? की बपौती न रह कर अब मजदूरों को सोप दिये 
गये हें, और वे comer, सच्ची लगन तथा ईमानदारी के साथ--अपना ही काम समझकर 

उनका संचालन कर रहे हैं | 
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F — — सतसई ] 
सुख के शुभ सांधन सबै भोगत श्रमिक - समाज, 
समता - नीति - अनन्यता करी प्रमानित आज । ॥८९॥ 


=) 


करि कतेब्य - उपासना मिले कृषक - श्रमकार, 

रूढि-मूढि- मत -वाद की विषमय बेलि पजार । ॥ ९०॥ 

जग की सुख-सम्पत्तिअब उपभोगे सब कोय 

जिन की मोटी लाकरी [d न होय | ॥९१॥ 
x * x x 

‘at’ तेरो’? एक नहिं सब को “स्वत्व” समान, 

सब कहुँ सुख पहुँचाइबो है waa - बिधान । ॥ ९२॥ 


x x x x 


——————— = — - = — 


(१) सुख-सस्पत्ति का समान विभाग--वैयाक्तिक पूँजीवाद का खात्मा - करके विषमता 
{ तथा उस से उत्पन्न पारस्परिक कलह-द्वेब, ऊँच-नीच की दुष्प्रवृत्ति, स्वार्थ पपता आदि का रूस 
| W समूल नाश हो चुका हे । आज प्रत्येक रूसी बच्चा-बूढ़ा-जवान स्त्री-पुरूष अपने अधिकारों और 
कतेव्यों को पूरी तरह समझता है | उसे न ज़ालिम ज़मीदार का भय हें न कातिल कारखानेदार 
की चिन्ता, उसे आज केवळ इल बात घी चिन्ता दै कि किस प्रकार रूस की अधि से 
अधिक उन्नति हो सकती है, बस । रूस के पुस्तकालय, सिनेमे, नाटक-घर तथा विनोद और 
मनोरंजन के स्थान सार्वजनिक हैं, किली एक की सम्पत्ति नहीं Ü । रूस की रेळे, मोटरकार, 
हवाई जहाज सबै साधारण की -पब्लिक की--सम्पत्ति हैं और पब्लिक की भलाई के लिये 
ब्यवहार में लायी जाती हैं। सश्र सब के fea का उदार सिद्धान्त आज वहा WE 
कुटुम्बकम? की पूरी पूरी सफलता सिद्ध कर रहा È | 

अब उल की तुलना ज़रा-घमे प्राण भारत वर्ष से कीजिये जहाँ पग-पग पर हमारी खाथ- 
परता हमें उँच-नीच, अमी र-ग़रीब और राजा-प्रजा के भेद भावों से भर रही है! 
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[ ९१ | 


à 
| 
१ 


SO 


[ करुण | 


हेन भयो ह्वै है नहीं 
जग की ब्याधि RANT को सोचो - सही निदान ! ॥ ९३॥ 


साम्यवाद सम आन, 


x x x x 


घोर बिसमता - ब्याधि ते पावन IÀ त्रान ? 
करहु उच्च स्वर सों सदा साम्यत्राद-गुन- गान । ॥ ९४ ॥ 


(१) थोथी घमे-भीरुता ने भारत का सदा सत्यानाश किया है | आज भी अनेक शिक्षित 
भारतीय रूस के साम्यवादी सिद्धान्तो को मानने से इसलिये इनकार करते हैं कि उन में ‘aw के 
लिये कोई स्थान नहींहे ! समझ में नहीं आता कि धर्मे शब्द से यहाँ उनका क्या तात्पर्य है? लौकिक 
और पारलौकिक उन्नति--अभ्युद्य और निश्रेयल की सिद्धि--ही यदि ad का सच्या स्वरूप है, 
( यतः अभ्युद्य निश्रेयः सिद्धि स घमे: ) तो हमें आँख मूद कर उन सिद्धान्तों को स्वीकार 
कर लेना चाहिये जो साम्यवाद के आचार्यो ने आविष्कृत किये हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति को समाज में अधिक से अधिक उन्नति करने का सुअवसर मिलता हे । 

भला यह भी कोई ua है जिसके सहारे एक खाये-पहने और दस भूखे-नँगे रहे | ऐसी 


घमे-प्रियता की पुकार मचाने वाले भोले भाइयों के मस्तिष्क पर, माळूम होता है, विषमता के 
कुसंस्कारो ने ऐता अधिकार कर लिया है, अथवा पूँजीवाद के प्रलोभन ने उन्हं ऐसा जकड़ 


` द्या है, कि अब किसी की अच्छी से अच्छी बात भी उन की समझ में नहीं आती |! 


जो कुछ हो, इन पंक्तियों का लेखक सदियों से सताए हुए भारत के युवा-छृषक-मज़दूर, 
स्त्री-पुरुषों से गम्भीरता के साथ साम्यवाद के सिद्धान्तो का अध्ययन करने की अपील करता है | 
उसे पूरा पूरा विश्वास है, कि उन के दुख-द्दे की एक मात्र महोषधि साम्यवादी सिद्धान्तों का 
प्रचार ही है । तथास्तु | 
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M 


हिन्दू-- 


हलुआ - सी कोमल घनी चिकनी ज्यों नवनीत ! 
बोदे बाबुन सो बनी हिन्दू - जाति पुनीत !! ॥ ९५॥ 
x x x x 


(१) कचकड़े से बने हुए जापानी खिलोने आकार-प्रकार मे ठीक मनुष्यों जसे होते हें, किन्तु 
अपनी रक्षा आप कर सकने की शक्ति उन में नहीं होती । ठीक यही दशा हिन्दुओं की भी है ! 
इतिहास के पन्ने उलट कर TS gi Tals कर-देखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो पदे- 
पदे हमारी अरक्षितावस्था का भयानक चित्र सामने आता है; अतः हम आज की ही दशा क्यों 
न देखें, जब कि हमारी तीख-तीस बहू-बेटियाँ नित्य मुसलमानों में शामिल हो रही हैं ! ,जहाँ तक 
घर्म का सम्बन्ध है, हम साम्यवादी न हिन्दू हैं, न मुसलमान, न और कुछ, किन्तु अनीति और 
अत्याचार हमारी दृष्टि में बुरे हैं। हम अत्याचारियों को भी बुरा नहीं कहते, वरन्‌ अत्याचार को 
आँखें सूद कर चुपके से सह लेने वाले हमारी दृष्टि में दोषी हैं । इस लिये हमें चाहिये कि हम 
अपनी उन कमज़ो रियों को टूँढ निकाळें जिन के द्वारा हम पर अत्याचार होना सम्भव दै | 

एक ' हिन्दू-हितेषी ' भाई जी ने उस दिन इलाज बतलछाया--“ बन्द करो इन लड़कियों 
का पढ़ाना लिखाना, इन्हें तब तक घरों से मत निकलने दो जब तक हम अपने आप को सुरक्षित 
न समझ छे!” ` 

शाबास ! क्या बढ़िया नुलखा टूँढ निकाला ! भला एक हज़ार वषे से अरक्षित रहने वाळ 
के सुरक्षित होने की आशा अब क्योंकर की जा सकती है? फिर, आप के घरों के आस-पास 
क्या मशीनगन लेकर गोरों का पहरा बैठ जायगा ? अरे भाई, इन Tas इलार्जो से अब काम 
नहीं चलने का ! मजे atc मरीज़ दोनों को ज़रा गहरी निगाह से देखिये! आप के हिन्दुत्व की बुनि- 
याद ही तनी निकम्मी और निराधार है कि उस में आज से बहुत पहले आमूल परिवतंन की 
आवश्यकता थी ! आप की जात-पाँत, छूत-अछूत, ऊँच-तीच तथा घाधभिक agag ने एकता की 
raat को छिन्न-भिन्न कर डाला दै ! आप के यहाँ इतना ' लावारिस माल ' बेकार पड़ा है, जिसे 
देख कर स्वभावतः सब का मन seal उठता है ! तब बेचारी लड़कियों को मूर्खा घना कर क्या 
छीजियेगा ? अस्तु | आवश्यक्ता इस बात की, है. fw हमारे समाज के नेता, दिन्दू-सभा के सचा- 


3 | 
। 
| 
i 


स्वान-पुच्छ तें तुच्छ किमि कहिये हिन्दू - जाति ? 
बंधे गताब्दिन लॉ भइ सरल न काहू भाँति !! d ९६॥ 


कबहुँ न सीख्यो हिन्दुअन करि नीके निरधार--- 
तैसी दीजै पीठ, जब जैसी बहे बयार! neon 


wy 


शिटि-कोटि हरिजन जहाँ AZIR दीन - अधीन ! 


"t N ~ “>> 


क्यों न होय तेहि जातिको छिन-छिन जीवन छीन !! ॥ ९८ ॥ 


लक, हिन्दुओं को भीतरी बुराइयों को दूर करने का व्यापक आन्दोलन करें | बाल-विवाह, अनमेल 
ओर वृद्ध विवाह, घामिक बहुवाद आदि इस युग को बाते नहीं हें । अत; आधुनिक नियमों से 
भरपुर नयी समाज-व्यवस्था-स्मृति--का निर्माण किया जाय, जो समता का सरल और सद्या 
रूप हमें बतला सके । स्मरण रहे, मिल मेयो को कोसने से हमारा समाज दूध का धोया हुआ 
fag न हो सकेगा, न ' मद्र इण्डिया ' के उत्तर में ' फादर इण्डिया ? लिखने से कोई अधिक 
लाभ हे, वरन्‌ अपनी बुराइयाँ खोजे कर निकाल बाहर करना ही हमारे लिये हितकर होगा,क््योंकि 
जब अपना ही दाम खोटा हो, तब परखने वाळे को क्या दोष दिया जा सकता हे ? 


(१) पराधीनता-पाश में बंधी हुई पराजित जातियों म कुरीतिसूछक रिवाजों का उत्पन्न 
हो जाना यद्यपि स्वाभाविक है, क्योंकि पराधीनता एक ऐसा हलाहल विष है जो जातीयता के 
mat और स्वाधीन विचारों को कभी पनपने नदीं देता ! परन्तु हिन्दुओं में 'कमेवाद? जेसी कुछ 
ऐसी फिलासफियों ने घर कर लिया दै जो इनके लिये ‘ate म॑ खाज” का काम कर रही हैं | इतनी 
ahaa दीधे सुत्रता और कहा मिलेगी ? छोटी-बड़ी प्रत्येक बात का कारण हम भाग्य, अथवा 


- पुनेजन्म कृत पापों का फल मान लिया करते हैं ! बाळ, वृद्ध अथवा बेजोड़ विवाहों के कुपरिणामों 
` को भाग्य-दोष मान लेना, अथवा चेचक की छुतही बीमारी का इलाज न करके अंधे अपाहिज 


हो जाने पर पूवे जन्म के पापो का फल समझ लेना हमारी नित्य की बात हैं ! इतिहास से पता 
चलता हे, कि राज्ज-सेना के सिर पर आ पहुँचने पर भी, पत्रे में सुहुते न होने के कारण, युद्ध 
की तेयारी न की जा सकी ! पराजित, किन्तु aera, शत्चु के एक तीर के निशाने से हमारा 

लहराता FA झंडा टूट कर गिर गय, बस पंडित जी ने व्यवस्था दे दी- "इश्वर का कोप हुआ है 
अब हमारी हार fara हे” 
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[ करुण सतसई | 


E सतसई | 
बैधब्यानल जरहिं जहुँ कोटिन बिधवा बाल | 
se तेहि जाति कहुँ को माई को लाल ? ॥९९॥ 


x x x x 


A 


कोटि कुरीतिन में xdi o सहत सदा अन्याय ! ' 
z 


गहत न गुन की गेल पै 'बिधि की बात? बताय !! ॥१००॥ 


>> ४ 


(१) अभी उस दिन कलकत्त के 'विश्वमित्र में पढ़ा था कि पंज्ञाब के पक बड़े भारी 
सनातनधमी नेता के सुधरे हुए विचारों वाले सुपुत्र जी ने अपनी साळी के विवाह के लिये, 
जिसकी शायद ६-७ वषे की आयु मै सगाई मात्र हुदै थी, और जिसके पुनविवाह (D) की 
तैयारी वे कई वर्षौ से कर रहे थे, जव महामना माळवीय जी से आज्ञा माँगी, तो सुनते हैं उत्तर 
मिला कि “न्याय्य समझते हुए भी हम तब तक इस कार्य की स्वीकृति नहीं दे सकते जब तक 
विद्वान विचारको की समिति नियमानुसार अपना निणेय न दे ळे” ठीक ही है, परन्तु न नौ मन 
तेल होगा न राधा नाचेगी' के अनुसार उस Farad बालिका का जीवन तो नष्ट ही हो जायगा ! 


पाँचबाँ शतक 
m e a 


ग्राम 


exe 


लदे लता-तरु- पुंज d 
नंदन - कुंज - निकुंज ? नहि 
x x 
शस्य = WAS भूमि Te 
महमहात मारुत मलय 
राजत ताल - तमाल - तरु 
समुद सुखेतीनाथ के 
वे बन- बाग - तड़ाग - मग 
- 
वे पनघट - चटसार, वे 


x x 


(१) वैयक्तिक पूँजीवाद के कुपरिणाम स्वरूप प्राकृतिक ग्राम्य-श्री का सर्वनाश होकर नगरों 


के कृत्रिम सौन्दर्य का विकास हुआ | 
अत्याचार - अनीति - बळ 


सोहत सुखद सुधाम, 
भारत - ग्राम ललाम !' yay 


x x 


लहलहात चहुँ फेर, 
गहगहात घन - घेर ! ॥२॥ 


अम्ब - कदम्ब बिसाल, 
जहाँ बिराजत बाल ! ॥३॥ 


A.A 


वे तटिनी - तट, घाट, 


N 


गोचर - भूमि सपाट ! uel 


x x 


बढी बिपुल सम्पत्ति | 


भयी अमंगळ d मनहूँ मंगल की उत्पत्ति |! 
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२७ 
गाव या घूरे ?' 
सरे पात पसरे खरे मल पूरे ag फेर ! 
ग्राम कहें इन सों हरे! कै ge के ढेर ? nan 


— आग 


x 


x 


x x 
भये सकल सुख - स्वप्न-से जल्पित - कल्पित काज ! 
कहन चले कबि जासु की करुन कहानी आज !! ॥६॥ 


(१) महात्मा गांधी ने एक बार “नवजीवन” में एक लेख इसी alga से लिखा था ! 
(२) पचास-स्राठ वर्ष पूर्व जो कानपुर अँग्रेज़ों की सेना का एक साधारण केम्प था ( जिस 
` से बदल कर पहले ' कस्पू' और फिर कानपुर हुआ |) आस-पास के ग्रामों का सौन्दर्य अपहरण 
करके आज वह एक महानतम दानव के समान मीलों में बस रहा है ! कल-कारखानों के खुलने . 
ओर मशीनों के प्रचार से-ग्रामीण उद्योग-घन्धों का नाश होने के कारण-ग्रामों के निवासी कुळी- 
मज़दूर बन कर वहाँ आए ओर वहीं आवाद हो गये | इस प्रकार नगरों की वृद्धि से धीरे धीरे 
भारत की ग्राम्य-श्री का नारा हुआ, और होता जा रहा हें | 
~ भारत की ग्राम्य-श्री के विनाश का वर्णन करना सरल नहीं है ! इस के लिये तो किसी 
कवि-हृदय की ही आवश्यकता है । यही वे ग्राम थे जहाँ के निवासी सरल सौम्य और स्वाभाविक 
जीबन बिताते हुए सवेदा ‘ad शिवं सुन्दरम की उपासना में दत्त चित्त रहते थे । इन्हीं ग्रामों 
भें कृषि-चाणिज्य और गोपालन द्वारा विश्व की विभूतियाँ विराजमान रहती थीं | यहीं खे उस 
महान सभ्यता और साहित्य, कला और विज्ञान, तथा सुख और सौन्दर्यं का विकास हुआ था 
. जिस के लिए हम ही नहीं,सम्पूणे संसार गवे करता है !इन्हीं ग्रामो के निवासी इतने सचे सुखी और 
E ईमान्दार होते थे कि जिन के द्वार पर कभी ताला नहीं लगता था | आज इन ग्रामों की क्या दशा | 
है, इसे ज़रा कळेजा थाम कर सुनिये ! d 
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९८ ] l [ करुण सतसई 
“बुन्दाबन से बन गये” 'नन्दय्नाम - से ग्राम' ! 
भये सकल सुषमा - सदन - दुख दारिद के धाम ! ॥७॥ 
x x x x 

जरे दुखादिक सलभ सब wage जासु समीप, | 


रस -बिहीन, दुख- लीन हैं ते अब ग्राम-प्रदीप !! ॥ ८ ॥ 


(१) आज ' गँवार ! कह कर जिन ग्रामीणों का तिरस्कार किया जा रहा है, पूवे काल में 
वे ही परम प्रतिष्ठा के पात्र थे देश के धन-धान्य तथा कला-क्रौशल की बृद्धि इन्हीं ग्रामीणों पर 
निभर थी | सम्पूर्ण आर्थिक समस्याओं का सुलझाना इन्हीं का काम था । इन्हीं की बदौलत 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी अपने भरण-पोषण की चिन्ताओं से मुक्त रह कर देश में 
अध्यात्म-ज्ञान की गङ्गा बहाया करते थे। इन के ग्रहस्थ-जीवन की कुछ झलक नि्ाड्रित छन्दो 


में देखिये; 
प्राचीन ग्राम्य जीवन की एक कलक 
TR de — — 
आश्रम चतुष्टय के सदा जो प्राण - धन प्रख्यात थे, 
^ ` जिन्हें ~ A ` 
अज्ञान के नाते जिन्हें दुख - देन्य ही अज्ञात थे | 
ऐश्वर्य सारे सर्वदा करबद्ध हारे थे खड़े, 
थी कौन बाधा विश्व की जो मार्ग में उनके अड़े ?॥ १॥ 


निर्बेळननिराश्रय के सदा सुख - शान्ति - दाता थे वही, 
भारत - भवन में भव्य भावों के विधाता थे वही | 


आतिथ्य के अवतार थे, कर्तव्य - पालन के पिता, 
सवैस्व क्या, पर - हेत जीवन - प्राण देते थे बिता !॥ २॥ 
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l सतसई ] [ ९९ 
मुखरित रहे अतीत जहँ कृषक - कलापी - गान, 
अब jee जठरागि के धू - धू करत मसान !! ॥ ९ ॥ 


x x x x 


नव नागरिकता के gaat से समन्त्रित थे वही, 
उनके समुज्वल कीर्ति - सौरभ से सुगंधित थी मही | 


वे विश्व को कल्याण - कारक दान - दायक थे सदा, 
| वे ज्ञन-ग!यक, नीति-नायक, श्रुति - विधायक थे सदा ॥३॥ 


A 


बिभू का गान गाया जा रहा, 


| 
| 
| 


शुभ ब्राह्म-बेला में 

वर स्रोत arash का घर-घर बहाया जा रहा। 
निमेळ जलाशय में नियम से नित नहाया जा रहा, 
व्यायाम-बल से बाहु का विक्रम बढ़ाया जा रहा ॥४॥ 
सुख-शान्ति कारी यम-नियम का पुण्य पालन हो रहा, 

जो आत्म-तन की, नाश कारी कालिमा को घो रहा | 

वे जग चुके, जब AA था अज्ञान-तम मे सो रहा, 


* 


उनके नवाविष्कार से सत्तार - संकट खो रहा ॥ ५॥ 


—— 


“सत्ये-शिवे (औ) सुन्दरम्‌” के 3 उपासक थे सदा, 
आलस्य, आत्म - प्रवंचना के भी विनाशक थे सदा । 


^ 


स्वाधीनता के aaa d सदा भरपूर थे, 


€ 


अभिमान से अति दूर थे, पर स्वात्म-मद में चूर थे ॥६॥ 
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११ १ 
mii. eM 


१०० ] [ करुण - 
रंक परे ws बिनु de भरे घर - पाथ ! 
Sq दीनता दसाय कै सोये दारिदनाथ !! ॥१०॥ 
असन बसन अरु बास की सुनियत सदा पुकार ! 


मनहुँ दीनता ले कटक उतरी ग्राम - मँझार !! ॥११॥ 


x x 
I पढ़े gua कुतंत्र के कढ़े न दुख d पा 
| 'दीनबंधु' की बहिन ले 


x x 
a! 
जबहिं बसायी num !! ॥१२॥ 


| व वे सवे सुख कारक हितों में दीखते परतंत्र थे, १ 
निज सौख्य कारी कार्य-साधन में सदैव स्वतंत्र थे | 

निज और पर का भेद उनके प्रेम में बाधक न था, 

शुभ-सोम्य समता-नीति का उन सा कहीं साधक न था ॥७॥ 


| वेक्यानथे?सबथेवही, था कोन उन सा, कब, कहाँ ? 
उन से वही थे, धन्य थे वे! धन्य भू वे थे जहाँ ! 

| उनका अतुल ऐखर्य-यश, क्या माप सकना शक्य है ? 
1 रवि-रश्मि की गणना न क्या करना सदैव अशक्य है १ ८ ॥ 1 


n x x x x 
| (१) कविवर रहीम का एक दोहा है-- 
| दिव्य दीनता के दुखन का जानै जग अंधु ? 

भली बिचारी दीनता दीनबंधु से dg ! | 

' दीन बंधु की इसी बहिन ( दीनता ) ने जब से ग्रामों में पदापण किया दै, तब से वहाँ 
पारस्परिक सुमति-सलाह का सवेथा सत्यानाश हो गया है ! लोग आपस की फूट म॑ he कर 
अदालत और मुकदमेबाज़ो के जाल में जकड़ गये हें ! भाई-भाई, चचा-भतीजे तथा पिता-पुत्र तक 
मंमुकदमें होने लगे हैं | फल स्वरूप विपत्ति के दल-बादल ग्रामीण जनों के सिर पर मंडला रहे हैं न 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है-- 

जहाँ सुमति dea सम्पति नाना, जहाँ कुमति az बिपति निधाना | 
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करुण सतसई | 


सरे पनारे मल भरे 


ग्राम न कहिये, ये खरे 
बने qs देखिये 


SN Fx ^ 


भोगहिं सौख्य स्त्रराज के 
बनत बास Bla - कीट को 
कहुँ dt की बास बहु 

x x 
कहत ग्राम्य जलवायु कहुँ 


EN 


तासम घालक कोन हे 
नहि शिक्षा नहि सभ्यता 
ग्राम अभागे हिन्द के 


बजबजात — dgend ! 
कुम्भीपाक जनात !! 
NS A A | 


कहूँ उपड़ोर बिसाल ! 


M ALA १ 
!| 


जह बहु बीछी - ब्याल 


A 


पसरो सरो पयार ! 


E ति !! 


ATHY करात बयार 


x 


परिपालक केहि लागि ? 


A N 2 
प्रबल करे जठरागि ) 


तापे नित्य दुकाल ! 
हैं दुख - दारिद - जाल !! 


| [ १०९ 


॥१३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ 9 Il 


x 


॥१६॥ 


॥ १७ ॥ 


(१) कुछ तो मूखता और आलस्य, और कुछ असुविधाओ के वशीभूत होकर बेचारे किसान 


गोबर को पाथ पाथ कर जलाने के लिये उपले-कंडे बना डालते हैं ! गोवर का एक चंहटा भी बे 
at पर नहीं जाने देते ! परिणाम यह होता है कि गोवर से बनने वाली बढ़िया खाद उन के चूल्हे 
अथवा ASIA में जल कर भस्म हो जाती है! खेतों की उर्वरा शक्ति आज इतनी कम क्यों है ? इसी 
उत्तम खाद्‌ के अभाव से | पशुओं की भारी कपी के कारण गोबर होता भी बहुत कम हे | 


जो खाद ये घूरों से बनाते भी हें, वह निरी धूल और कूड़े-कचड़े की होती है, जो उतनी 


उपयोगी नहीं होती ! 


(a) केसी भीषण विषमता है ! अनुकूलता भी प्रतिकूलता में परिणत हो रही है ! मित्र भी 
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ag हो रहे हैं |! fra जलवायु की बदौलत agat का स्वास्थ्य और सोन्दये बढ़ता है, हमारे 
ग्रामीण जनों के लिये बही दुःख झा कारण हो रहा है! एक ओर वे धनवान हैं, जिन को नित्य 


११२ ] 

क्या ग्रामीण छयादि के 
ale जानत ग्रामीण - धन 
सखे सिराने वे सुदिन 
अब ग्रामन Fe पाइये 
धावित लखीं सुधेनु बहु 
जात eu मृत खाल के 

x x 
है सेवकाई बडि यहे 
अपढ्‌ - गॅवारन d wel 


राहू बतावत कूप को 
अपढ़ गँवारन d, न हे 


करुण AAAS | 
रोगन रहे पटाय ? 
गोधन गयो कटाय !! ॥ १८ ॥ 
जल माँगे पय पाय ! 
Slog se बिठाय ? ॥ १९ ॥ 
जिन भौनन की ओर, 
तहँ अब डागर - ढोर !! ' ॥ २० ॥ 
x x 
लोहि न qa उतार ! 
अब केतिक सतकार ? ॥ २५॥ 
दै निज लोटा - डोर, 
यह आतिथ्य अथोर ? ॥ २२॥ 


मन्दाझि की पीड़ा सताती रे, ओर दूसरी ओर ये ग्रामीण हैं जिन की जठराग्नि स्वास्थ्यवद्धक 
जलवायु के कारण इतनी प्रबल है कि अन्न के अभाव में बह उन की अंतड़ियों को जला कर--उन्हें 
रुधिर विहीन बना कर--उन के लिये क्षय आदि भयानक व्याधियों का कारण बन रही हे ! क्या 


इस विषमता का कोई भी इलाज नहीं हे ? 


(१) अन्य अनेक बातों के अतिरिक्त गोवंश का व्यापक विनाश भी ग्रामीर्णो की ढुदेशा 
का एक प्रमुख कारण हे | जब से प्रति वषे लाखो की संख्या भें गाये कटने लगीं तभी से 
ग्रामीणों की सुख-सुविधाएँ दिन दिन घटती जा रही है! यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि 
एक गाय से ही एक किसान के चार-पाँच व्यक्तियो वाळे परिवार का भरण-पोषण बड़ी सरलता 
से हो जाता है | एक वार लोटा भर ताज़ा मठ्ठा मिल जाय, तो. दिन भर का सहारा हो जाता 2! 
संध्या को दो रोडियाँ मी मिल गयीं, तो अगले fea cine फिर ngi मिलने की आशा में 
रात सुगमता से कट जाती हे ! किन्तु जहाँ उसका भी आधार न हुआ, वहा के दुख-ददे की 


कल्पना कैसे की जा सकती हे? 
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F सतसई | [ ९०१ 
प्रथमहि अन्न - अभा 


qd रहे अभागे सूख! 
A e. kad 
ताप निरुज - निवास d 


बाढ्ति बैरिने भूख !!' ॥२३॥ 
x x x x 

भारत - ग्रामहिं नरक-सम काहे कहत अजान ? 

दुख wa पापी उतै इत निष्पाप किसान !! ॥२४॥ 


भारत - ग्राम मसान की रहत न समता - dia ! 


^ A 


जारत जीव सजीव ये वे जारहि निर्जीव !! ॥२५॥ 


x x x x 


(१) फिजी से वापस आये हुए एक दीन-हीन परिवार को लक्ष्य करके यह दोहा लिखा 
गया था ! बेचारे मथुरा लोधी ने अपनी २५--३० वषे की फिजी की कमाई मं से अधिकांश तो 
जहाज़ के किराये मं खच कर दिया था, शेष १२- १५ रुपये मटियाबुज मं बीमारी के समय 
उड़ गये ! बेचारा खाली हाथ, Har इटावा ज़िले के एक गाँव से गया था, वापस आ गया | 
बुढ़ापे के कारण अब उस से कोई काम भी न होता था! भूख और बीमारी से शीघ्र ही उस के 
प्राण पखेरू उड़ गये ! रह गयी अघी और बृद्धा सुखिया, सो फिजी-निवासियों की कहानियाँ सुना 
कर भीख माँगा करती हे ! 
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सत्ता--- 

कित न ज्ञानी गुन-भरे काहि न कौन सिखाय ? 

कोने तजी न शुभ गली सत्ता - मद बौराय?' ॥ २६॥ 

सत्ता के बल विशव महँ wed बिपत्ति महान ! 

सत्ता पाय न जाय मद है को मरद जहान ? ॥२७॥ 
x x x x 

सत्ता धारिन सों कहै को नीके agaa ?' 

काल पाय सत्ता, पके पत्ता-सी झरि जाय !! ॥२८॥ 


(१) निम्नाङ्कित qat के आधार पर :-- 
किती न गोकुल He-aq काहि न केहि सिख दीन ? 
कोने तजी न FEN ह्वै मुरली - सुर लीन ? 
- बिहारी । 


तथा 
सुनहुँ तात अस को जग माहीं, प्रभुता पाय जाहि मद नाहीं ? 
और 


^ DTA 


श्री-मद बक्र नकीन्ह काहे ममता बधिर न काहि? 


मृग नयनी के नयन-सर को अस लाग न जाहि? 
तुलसी ! 

(२) पूँजीवाद के आधार पर स्थापित सत्ता तभी मक स्थिर रह सकती हे, जब तक मज्ञ- 
दूर्रो-किसार्नो में जागृति नहीं होती । एक बार जहाँ इन दीन-हीन भुक्खरडो को अपने जन्म- 
सिद्ध अधिकार्रो--असन, बसन और बास--का पता लगा, कि फिर, ( तुळसी के शब्दों में ) 

sat अत न होय fuam, कालनेम जिमि रावन ug! 
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Ee ति सतसई ] 


[ १०५ 
जिन-बल पाय चलायमिळ dag द्रब्य अपार, 
तिनकी करुन पुकार पै गोलिन की बौछार !!' ॥२९॥ 


ले उपाधि की ब्याधि बहु मान - महातम खोय, 
राय - बहादुर हू भयो काय - बहादुर कोय ? ॥३०॥ 


ON 


सदगुन - भार सँभारिहे किमियह तन मोटवार ? 
> A 


सीधे बात न करि सके सत्ता ही के ww! ॥३१॥ 


x 


x 


x x 


A ^ 


सत्ता के बिष - देश की घटे न ज्वाला नेक, 


ANC 


समता की नवनीति को होत न जब लो संक ! ॥३२॥ 


(१) “बात-बात में घम की दुहाई होने वाले वणे-व्यवस्थापक जी कहाँ हैं? आँखें खोल 
कर इस दारुण ₹दय को क्यो नहीं देखते? उनका धमे क्या हम दीन-दुखियों तक ही सीमित 
है क्या इन बड़ी-बड़ी तोंद वालों तक उस की पहुँच नहीं है? इस aa में यदि वास्तव में 
कोई तत्व है तो क्यों नहीं गाज बन कर वह उन अत्याचारियों पर पड़ता हे, जो रोटी मांगने 
पर पत्थर मारते और हमारी कष्ट-कथा सुनकर गोलियाँ चळवाते हैं ?” 

--एक शिक्षित श्रमजीवी i 


(२) निम्नाङ्कित दोहे के आधार पर, 


NV ess ALA 
भूषन - भार संभारिह किमि यह तन सुकुमार ? 
सीघे पॉव न धरि सके शोभा ही के भार ! 
-णबिहारी । 

(३) अनियंत्रित अर्थ-सचय के कुपरिणामो से परिचित होते हुए भी प्राचीन भारतीय 
विद्वान इस महारोग का वास्तविक निदान निश्चित न कर सके ! 'स्वणे म॑ कलियुग का वास 
होता हे, अतः राजा परीक्षित ने ज्यों ही सोने का मुकुट पहना, कलियुग ( शैतानी विचार ) उस 
के सिर पर सवार हो गया, जिस से उसने निरफ्राध--शान्त--ऋषि को अकारण Sex हुए 
Hd सपे उनके गले में डाल दिया ।' खेद ! tat दशा में भी अनियंत्रित पूँजीवाद का नाश कर 
उसके स्थान में शुद्ध साम्यवाद स्थापित करने की आवश्यक्रता न प्रतीत हुई जिस ले फिर ऐसे 
अनाचारों का होना असम्भव हो जाता ! 
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को भी ले डूबे ! धमे-प्राण जो ठहरे !! ‘aa’ और 'अहिसा' के अवतार जो हैं !!! 


हिन्दी-- 

का मुख ले हिन्दीन की 
जिन के कारन जगत के 
सप्त द्वीप नव खण्ड लॉ 
जात po बनि बनि तहाँ 


x x 


^ co 


qup कीति ललाम ? 


ज्ञ निसान, 
तिन के अब संतान !! 


x 


केतिक देश गुलाम !!' 


॥ 33 ॥ 


॥ २४.॥ à 


x 


(१) यह स्पष्ट हे कि मिश्र, फारस, तिष्वत, चीन तथा आयलेण्ड आदि देशों पर विदेशियों 
का प्राधान्य केवल भारत के ही बल पर है ! हमारे पड़ोली अफगानिस्तान में आज जो कोई भी 
सामाजिक अथवा राजनेतिक सुधार पनपने नहीं पाते इसका एक कारण भारतीयों की पराधीनता 
भी है ! बाहरे भारत-निवासियो | आप के आप गुलामी के गते में गिरे, और साथ में ओरों 
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हर र आ... 


आअर्थ-वेषम्य-- 


bas 


जग की सुख-सम्पत्ति को मिळो न वारापार ! 


^ A 


घन - होनन के हेतु ही हे संसार 'असार? !! ॥३५॥ 
बित्तवान शुनवान है बित्तहीन गुनहीन | 
महिमा बित्त समान कहुँ काहू की देखी न !! ॥३६॥ 


(१) “संसार असार है, यहाँ दुःख ही दुःख हे, सुख का कहीं नाम भी नहीं है ! मोह- 
माया तथा असन्तोष के वश होकर ही हम अकारण जग-घँघों म फेसकर अपने समय और 
शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं । जब मरने पर सारी धन-दौलत यहीं पड़ी रह जानी हे, तब इस 
के उपार्जन का उद्योग करना भी नितान्त मूखेता है, अतः. क्यों न हम इस लोक की चिन्ता 
छोड़ कर अपना परलोक सुधारे ।” यही वह सूचि-चेध ( इञ्जेकशन ) हे जिसके द्वारा नाना 
प्रकार के उल्टे-सीथे विचार पंडितों, मुल्लाओं और पादरियों द्वारा हमारे मस्तिष्क में भरे जाते 
हें! हमें उस कल्पित परलोक-चिंतन की कुशिक्षा तो दी जाती हे, किन्तु इस लोक की उन्नति 
का, जहाँ इस अमूल्य मानव-शरीर को जीवित रखना है, कोई पाठ कभी नहीं मिलता | उधर 
उन धन-कुबेरों की बन आती है । वे इसी संसार को सबेख--सार- समझ कर बेचारे 
भ्रमज्ञीचियों का रक्त-शोषण करते रहते हैं! तभी तो कहा जाता हे कि यह धार्मिक ढकोसला 
दी दीन-दुखियों के set का एक मात्र कारण हे | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


—— — 


२०८ ] | [ करुण सतसई 
सो पंडित - बेदज्ञ, सोइ गुन - आगर, कुलवान, 
दर्शनीय - बक्ता सोई जेहि घर बित्त महान |! ॥ ३७ ll 
ज्ञानी ध्यानी योग - रत 
बात न बुझे तात हू है यदि बित्त - बिहीन !! ॥३८॥ 
x x x x 
सहि असंख्य दारुन gud बरु लीजै बन - बास, | 
बंधु ! न कीजे बंधु सँग बित्त - बिहीन निवास !! ॥३९॥ | 


(१) निम्नाङ्कित स्छोक का हिन्दी रूपान्तरः- 


यस्यास्ति वित्त सनराः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतिवान्गुणज्ञः, 
स एव वक्ता स च gada: सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ! 


कहना न होगा कि इस पद्य में पूँजीवाद का नग्न चित्र खींच कर रख दिया गया है ! इस 
का स्पष्ट आशय यही है कि कुलीनता, पाण्डित्य, वेदज्ञता, वक्तृत्व और दाशनिकता आदि 
महान गुणों का स्वयं कोई मूल्य नहीं है, वरन्‌ धन ही इन सब गुणों का कारण है-सर्वगुण 
काञ्चन के आश्रित हैं | 


कहिये ! क्या लाभ उठाइयेगा अनेक सढ्गुणो का संचय करके ? बरसों qd कटाकट 
करके वेद्‌ पढ़ना किस काम आयेगा ? बिना धन के सब गुड़ गोबर के समान है ! 

बाहरे पूँजीवाद्‌ ! तूने सब गुणां पर पानी फेर दिया ! घातु के सफ़द-पीले निर्जीव टुकड़ों 
ने सजीव मस्तिष्क पर seat कर लिया ! भला अब भी कोई विचारशील व्यक्ति वेयक्तिक धन- 
सग्रह के कुपरिणामों से इनकार कर सकता हे ? 


(२) लीजिये, और सुनिये ! जगली जानवरों के साथ रह कर भले ही नाना प्रकार के 
संकट सह लीजिये किन्तु निर्धन बन कर धनी भाई के साथ मत रंहिये ! गोया धन का अनि- 
यंत्रित संचय Acara आदि भयानक पशुओं से भी अधिक भयावनी चीज़ है! अवश्य है, इस 


संदेह ही क्या है? 
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करुण सतसई | [ ९०९ 
टका धर्म PAg टका टका परम पद पाय ! 


` 


होत टका जाके न कर टकटकाय कहि हाय |! ॥४०॥ 
बित्तवान धर्मी, सुधी, पापी बित्त - बिहीन |! 


बित्ताराधन मै सदा देख्या बिश्व बिलीन !! ॥ ४१ ॥ 


¢ EN 5 E wy A 
पेसा रचे अकास an’ है न असाँची उक्ति, 
पैसा के बल पाइये ae फॉसी ते मुक्ति ॥ ४२॥ 


(१) निस्नाङ्कित शछोक पढ़िये।-- 
टका घमेष्टका कमष्टका हि परम पदम | 
यस्यणुहे टका नास्ति हा टका ! टकटकायते |! 


लीजिये, जिस धमे की इतनी दुहाई देकर हमें बहकाया जाता था वह भी घन का ही 


पर्याय वाची निकला ! आप में कितने ही दुगुण हों, पापों की पराकाष्ठा करके आप महापापी की , 


पदवी प्राप्त कर चुके हों, किन्तु यदि आपके पास पेसा है,तो किस की मजाळ है जो आप की ओर 
उंगली तक उठाने का दुःसाहसर कर सके ! यह है अनियंत्रित पूँजीवाद को माय! | 


(२) “गुणों का संचय किस काम आता है ? धर्मात्मा बन कर क्या मिळना दै ? सारी प्रभुता 
पेसे ही की हे, अतः येनकेनप्रकारेन उसी के संचय में क्यों न लग जायें ? इस प्रकार के 
कुत्सित विचार मनुष्य-लमाज म॑ फेलने लगते हैं, जब धन के उत्पादन; ओर संचय पर राष्ट्र का 
नियंत्रण नहीं रहता ! फलतः जो खमथे हैं वे बड़ी बड़ी नौकरियाँ करके, फेक्टरियाँ खोल कर, 
अथवा सट्टा, दलाली, जुवॉ-लाटरी आदि के द्वारा धन-संग्रह करते हैं ! जो असमर्थे हैं, वे चोरी 
करके, डाका मार कर, धन-संग्रह करते हें । और जो उन से भी निदृष्ट हें, वे बेचारे छोटी छोटी 


नौकरियां, मजूरी, सेवा-टहल करके पेसा जुटाते हें | fares ज़मीन-आसमान के menm मिलाना 


— आता हे, वे धर्म का दम्भ दिखा कर लोगों को ठगते और पेसा जमा करते हैं ! 


इन सब बखेड़ों के बदले, यदि घन ( उपज अथवा माळ ) पर राष्ट्र, का कब्जा रहे, और 
फिर सब की आवश्यकतानुसार साम्यवादी Sa पर उसका बँटवारा कर लिया जाय, तो समय 
और शक्ति का अकारण अनर्थ न हो, और सभी सुखःचेन से रह सकें ! 
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oa = 4 


wee 


इन्दु बदन सुषमा - सदन गोल चतुभुज रूप ! 


११० ] [ करूण सतसई | 
| 


fag a बाधा हरे ध्यावत रूप ! अनुप !! ॥ ४३॥ 
x^ x x x 


ay - बिसमता-बस बढो अब एतो संताप 
हळ San भई नि Nem नहि नाप 11१२ 
बड़ो रुपैय्या बिश्व we नहिं भेय्या नहिं बाप !!! ॥ ४४ ॥ 


(१) खर्गीय रीवा-नरेश महाराज वेंकट रमणसिंहजी के हृदय पर आथिक विषमता का 
कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा था, कि आप निस्नाङ्कित wate का वही अथे किया करते थे, जो उपरोक्त 
दोहे में afda है, 

अखंड मंडलाकारं शशिवणे चतुभुजम | 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवे विघ्नोपशान्तये ॥ 

कहने की आवश्यकता नहीं कि शोक म॑ परमेश्वर के कलिपत चतुर्भुज विष्णुरूप की स्तुति 
है, किन्तु दोहे में “रूप” अर्थात रुपया ( रोप्य=चाँदी ) ही उन का स्थानापन्न बन बेठा हैं ! 


(२) सोने-चांदी आदि के टुकड़ों, रुपया-अशर्फी आदि मुद्राओं, का चलन समाज के कार्य 
सचालन में सहूलियत उत्पन्न करने के लिये हुआ था । आदान-प्रदान में जब लोगों को असुविधा 
होने लगी, अन्न के मोळ में लकड़ियों के UE अथवा पुस्तक के मोल म॑ गाड़ी भर भूसा लाने ले जाने 
भं अपार कष्ट जान पड़ने लगा, तब मुद्रा का प्रचार हुआ | किन्तु विसमता के दलदल A Aa कर 
आज वही मुद्रानीति हमारी तबाही का कारण बन रही हे! लोगों ने उपयोग में लाने के बदले 
डन “ cael’ को गाड़ना, तिजोरियों म॑ केंद्‌ करना, अथवा उन्हीं के सहारे और अधिक रुपया 
कमाना आरम्भ कर दिया है | यही अनियमितता सम्पूणे अनथा की जननी दै ! 
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A जा 


वे, और हम / 


+ ` - N N 


यंत्र अनकन को करहिं वे नित आविष्कार, 


ASTA A c 


पोथी - पत्रा ही हर्माह dak ज्ञानागार ! ॥४५॥ 


EY 


Gale शब्द-अमरत्व -बल वे बेठे जग - बात, 
फॉकहिं केवल फक्किक्का हम सब सॉझ-प्रभात !! ॥४६॥ 
वे नूतन बिज्ञान - बल उन्नति करत ATA, 
“सकल सत्य बिद्यान की पुस्तकः हमहिं gum !! ॥४७॥ 


(१) 'शब्द अमर दै, उसका कभो नाश नहीं होता | एक बार जो रात्र उच्चरित अथवा 
ध्वनित होता है, वह सदा-सवंदा वायु की acest के साथ, अतरिक्ष-ईथर--में फिरता रहता 
है इस बात को हम भारतीयों ने तो बहुत प्राचीन काल में समझ लिया था, जैसा कि हमारे 
दाशेनिक ग्रेथों से प्रमाणित होता है, किन्तु यूरोपियनों ने अभी हाल में ही समझा, और हम से 
बढ़ कर समझा | उन्होंने उपयोगितावाद के साँचे में ढाळ कर “शाब्द की अमरता' द्वारा रेडियो, 
तार, बेतार तथा ग्रामोफ़ोन की रचना की, महापुरुषों के व्याख्यानों और शब्दों को 
ज्यों का त्यों, उन के ही स्वरों और लहजों में, अनन्त काल तक के लिये केद कर fear! किन्तु 
हम केवल यद्दी कहते कहाते रह गये, कि--“शब्दो नित्यः” ! 

(२) "वेद्‌ सब सत्य विद्याओं की पुस्तक 2" 

—स्वामी दयानन्द | 

यहाँ Wa शब्द पर हमें एतराज़ हे । हम जानना चाहते है, कि क्या वेदों में आधुनिक 
थ्चत्र-विद्या", 'शस्त्रास्त्र-निर्माण-विद्या' तथा वह विद्याएँ' हैं जिनको सीख कर आज यूरोप 
एशिया पर हावी हो रहा है ? अथवा यों समझिये कि क्या वेदों में बे विद्या हैं जिन के द्वारा 
हम अपने देश, समाज और जातीय जीवन को पराधींनता के प्रबल पाश से मुक्त करके ससार 
में अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं ? हमारा उत्तर है--नहीं ! हमारी अपनी समझ में वेदों 
म केवळ चे ही चिद्याएँ हैं और हो सकती हैं जो उस देश काळ पात्र और सभ्यता के लिये 
उपयोगी थीं, जब कि वेदों का निर्माण अथवा संग्रह किया गया था । हम इस बात को थोड़ी 
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करहि सदा निज सभ्यता को वे नव निमोण, 
रूढ़ि - उपासन में हमें दीखै निज कल्याण !!' ॥ ४८ ॥ 


वायुयान जलयान उन निरमाये नंभयान, 
हम अपने छकड़ान पे अब लों करत पयान !! ॥४९॥ 


नूतन बस्तु बनाय बहुत वे नित भरत बजार, 
करत खिलौना काठ के अनगढ़ हम तैयार !! ॥ ५० ॥ 


देर के लिये मान भी लें कि 'वेद्‌ सृष्टि के आदि में चार ऋषियों पर प्रकट हुए थे” तब भो उनके 
द्वारा-केवळ उन्हीं के द्वारा- हमारी आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति असभव है ! आधुनिक 
युग मै सुख पूवेक रहने के लिये हमें आधुनिक 'सत्य विद्याओं” - कला-कौशल. यत्र-विज्ञान तथा 
अर्थ-शास्त्र_के सीखने की आवश्यकता हे, अन्यथा हम पश्चिमी जातियों के मुक्राबले में अधिक 
काल तक जीते न रह सकेंगे | 


(१) समाज का काम सुचारु रूप से चलाने के लिये समयानुसार समाज में अनेक रीति- 
रिवाजों की सृष्टि होती है, किन्तु देश-काळ-पात्र का विचार करके आवश्यक सुधार और परिवर्तन 
न करने से उन में सँडायँद उत्पन्न हो जाती है ! वेधव्य-त्रत-पालन, पर्दा-प्रथा तथा बाळ-विचाइ 
अथवा वर्ण-व्यवस्था आदि का प्रचलन, सम्भव हे, किसी समय समाज के लिये उपयोगी रहा हो, 
किन्तु अब, जब इन से उलटी हानि होने लगी, इनका दूर न करना Spem नहीं है , किसी 
उदू कवि ने क्या ही अच्छी बात कही है; - 


रुकाव खूब नहीं TAY की रवानी में, 
कि बू फ़िसाद की आती है बन्द पानी में ! 


(२) शहरों के निकट किसी समाधि अथवा स्मारक के नाम से, और ग्रामों में किसी 
yeast भवानी' अथवा गाजी, पीर, मदार के नाम से लगने वाले मेलों म हमारी देशी दस्तकारी 


क्का प्रदशन होता हे ! बेचारे असहाय-अ शिक्षित 'कारीगार? बड़े परिश्रम से मिट्टी, काठ अथवा 


कागज के खिलौने ( हाथी, घोड़े. पालकी, बरतन, मोटर चक्की ग्वालिन आदि ) बना कर लाते और 
दिन दिन भर धूप में बैठे घूल फॉका करते हें । कोई Goat ही नहीं ! पूछे केले ? उधर शहरों 
के 'जेनरल मर्चेण्ट' जो सस्ते सुन्दर और टिकाऊ जापानी खिलौनों से अपनी cart usur d$ 
है | वहा प्रायः सारी चीज इटली, जापान इँगलेण्ड अथवा जर्मनी की भरी पड़ी हैं ! कारण क्या हे? 


- यही कि हम गुलाम हें | हमारे बाज़ारों पर विदेशी बनियों की बपाती है ! 
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निज निर्मित नव बस्तु बहु बेचन हित निरबाध; 


संघानत नव dz वे ढाँघि समुद्र अगाध ! ॥५१॥ 

किन्तु अभागे हिन्द के कूड़ापंथी भूत, 

यात्रा अजहुँ बिदेस की समझें हाय ! अछूत !!' ॥५२॥ 
x x x x 


वे सुट्टी भर किन्तु हम परे wai कोटि ! 
(तो हू सुख - सम्पत्ति सब वे ही जात सपोटि !!) ॥५३॥ 
उनके शासन में---सुन्यो रबि को अस्त न होय, 


An 


हम अपनो हू घर अहो ! a कर ते खोय !! ॥५४॥ 


(१) गोलसेज कान्फ्रेन्ल में गये हुए एक प्रसिद्ध नेता जब भारत वापस आये, तब ( सुना 
है ) पंचगव्य ( गाय का दूध, दही, घृत, गोबर और मूत्र ! ) खिला कर उनका बाकायदा शुद्धि- 
सस्कार किया गया था !! 

(२) साम्राज्यवाद का प्रचार करने के लिये भारतीय स्कूलों के बच्चों को सिखलाया 
जाता है कि अग्रेजी शासन म सूरज कभी अस्त ही नहीं होता ! दूसरे शब्दों म हम कह सकते 

- हैं कि Sagi की गुलामी का फ़ौलादी पंजा चौबीसों घंटे दुनिया के किसी न किसी अभागे 
देश पर पड़ता ही रहता है ! गुलामी की कुत्सित प्रथा का अन्त हो जाने पर भी गुलामी का 
व्यवसाय करने वाला व्यक्ति वा समूह जिस प्रकार घोर घृण। का पात्र समझा जायगा, ठीक 
उसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के इस मध्य भाग में, जब कि सत्यानाशी साम्राज्यवाद का अन्त 
हो कर संसार में शुद्ध जनवाद की दुदुभी बजने वाली है, साम्राज्य-विस्तार की सराहना तो 
केवल साम्राज्यवादी ही कर सकता हे ! 


M 


चक्रवर्ती तथा सम्राट आदि राब्दो को अतीत काल में भळे ही गोरवमय स्थान प्राप्त 
रहा हो, किन्तु अब तो इन को छाँट छाँट कर पुस्तकों से निकाल देने की आवश्यकता हे । 
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[ करुण - | 
राज - काज में धर्म समझें सदा अमान्य, 


अब छौं देत स्वराज्य पै हम AR प्राधान्य !! ॥ ५५॥ 


2 OY « 


रान सदा उन के se प्रातराश पय - केक | 

wal की रोटी wa बाल हमारे संक !! ॥५६॥ 
x x x x 

उनकी भाषा - भेष हू समझे जात प्रधान ! 

वे भाषर्हि सो सत्य हे असत हमारो ज्ञान !!  ॥५७॥ 


(१) भारत के गोरे शासक इसाई धमे के अनुयायी हैं, किन्तु नाम मात्र को ! बाइबिल में 
लिखा है । यदि कोई तेरे बाएँ गाल पर थप्पड़ मारे तो तू दाहिना भी उस के सामने करदे, यदि 
कोई तुझ से तेरा अगरखा माँगे तो तू उसे अपनी रज्ञाई भी दे डाळ, ' किन्तु क्या कभी किसी ने 


C vw 


देखा है कि शासन-काय में अंग्रेजों ने अपनी इस उदार नीति का लक्षांश भी निबाहा हो ? 


इधर एक हम हैं जिन में अभी तक अस्वाभाविक धमे की भावना कूट कूट कर भरी हुई है! 
अभी उस दिन महामना मालवीय जी ने पंजाब प्रान्तीय सनातन धमे सम्मेलन के अध्यक्ष पद से 
रावळपिण्डी मं कहा था--“हमारा धमे इतना व्यापक, विशाल तथा महान है कि हम उसके सामने 
स्वराज्य को भी तुच्छ समझते हैं । ” 


ये हैं हमारे उन नेताओं के ख्यालात, जिन के हाथों में आज सार्वजनिक आन्दोलन की 
बागडोर हे! सदियों की गुलामी ने हमारे मस्तिष्क को कितना विकृत कर दिया है कि हमें 
स्वराज्य-आज़ादी-का मूल्य इतना कम जॅच रहा हे | अच्छा है महाराज | आप की इच्छा सदा 
पूरी होती रहेगी ! 


(२) आप देशी भाषाओं में कितनी ही ऊँची और गम्भीर बातें कीजिये, किन्तु उनका 
Saal मूल्य नहीं होगा जितना अँग्रेजी में कहने से होता । शासक ओर शासित में जितना भेद 
है उतना ही उनकी भाषा, भाव ओर मेष में भी परिलक्षित होता है | रवीन्द्र की रचनाएँ 
अंग्रेज़ी में अनूदित होकर ही हमें आकषित कर पायी है, कृष्ण मूर्ति की ‘zee’ भी सब उसी 
भाषा में होती हैं | 
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 उन-घर उँचन नीच कोड 
ऊँच-नीच, बड़-छोट, हम 
समता के बंधुत्व - बल 
घोर बिसमता - बस रहे 
x x 
वे शासक, हम दास हैं ! 
) वे स्वतन्त्र - स्वाधीन हा ! 


[ ११५ 

सब जन पावन - पूत, 

मानत छूत - अछूत !!' ॥ ५८॥ 

वे सब @ मिलाय, | 

हम सब ही बिलगाय |! ॥ ५९॥ 

x x 
वे सुखिया, हम दीन !! 
हम उन क आधीन !!! ॥६०॥ 


| (१) एक प्रसिद्ध वैदिक मिश्चरी, जो लंडन के किसी होटल में set gu थे, जब भोजन 
| करने बैठे, तो क्या देखते हैं कि बह मेहतर भी, जिसे उन्होंने सवेरे होटल में सफाई करते देखा 
| था, उनके बराबर बैठा हुआ उसी मेज़ पर भोजन कर रहा हे! संस्कारों के वशीभूत होने के 
| कारण पहले तो इच्छा हुई कि उस से ललकार कर कह दें कि तू मेरे बराबर क्यों बेठा है? 
ओ किन्तु फिर स्मरण आया कि यह भारत नहीं इंगलेण्ड दै, अतयव बेचारे दम साधकर रह गये ! 
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। 
j | | 


LLL 


Ue 


लेका शहरं-- 


कोन कहे भारत भयो 
अबेन को आवत जहाँ 
झीने बसन बनाय जनु 
होय द्रब्य के संग ही 


x x 
कछु खचत “लंका शहर? 
दोहन दुखिया देश को 


निपट दुखी - कंगाल ? 


अजहूँ बिदेसी माल dU 


Àg यहि sta :- 
लज्जा हू निस्सेस !! 

x 
कछु इटली 
did «ng 


जापान ! 
दिसान !! 


॥६१॥ 


॥ ६२९ Il 


x 


॥ ६२ II 1 


(१) अदूर दशिता तथा निलज्जता का पाठ किसी को पढ़ना हो तो वह हम भारतीयों 
से पढ़ले | भला जहाँ लाखों-करोड़ों मनुष्य बेकारी ओर भूख से मर रहे हों, वहाँ इतनी अधिक 
मात्रा में विदेशी-सो भी अनावश्यक--बस्तुओं में देश का करोड़ों रुपया जाना क्या हमारी महान. 
मूखता का द्योतक नहीं हे नीचे की तालिका से आप को विदित होगा कि सन्‌ १९३२-३३ में... 
किस कद्र अनावश्यक वस्तुओं में हमारा कितना बहुमूल्य घन विदेश गया है ! 


वस्तु लाख रुपयों मं 

साबुन <3 
खाद्य पदाथ २७६ 

` शराब और मद्य २२५ 
तम्बाकू-सिगरेट ९७ 
तैय्यार कपडे ८३ 
बूट जूते ५२ 
सुपारी ११९ 
gia ३५ 


मछली २३ 


वस्तु 


खिलोने तथा बचे गाड़ियाँ 


चूड़ियाँ 
नकली मोती 


टेबिळ वेअर काँच का माळ 


केसर-फपूर 

फल-शाक भाजी `` 

मोमबत्ती बेत आदि 

आतिशबाजी 

अटगार-सामग्री cc 
योग 


लाख रुपयों म॑ 
४८ 
Bo 


९३ 
१३ ९१ 


स्मरण रहे, यहाँ इसी वषे आये हुए ४७ करोड़ के कपडे तथा ऐसे ही अन्य सामान की 


तालिका नहीं दी गयी है! 


( नोट--यह आँकडे ' विशाल भारत ' की असाढ़ १६६१ की सख्या में प्रकाशित श्री इयाम- 
नारायण कपूर के oa स्वदेशी ही gat?’ से लिये गये हैं--छेखक ) 
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F- वो जनार्दन / 


कहत सयाने सत्य ही जनता की पहिंचान- 


गहत गेल गुनि ज्ञान की तजि ARIMA’ !। ॥ ६४ ॥ 
x x x x 

exc ~ ` A ` 

निणय हेत - अहेत को यदि करते निरधार, 

परते अवनति-खार क्या मरते बाने बेकार !! ' ॥६५॥ 

बिद्या-बेभव न्यून नहिं बल-बिक्रम कम नाहि, 

अपने हू पर देश महँ निस-दिन धक्का ale! I ६६॥ 
x x x x 


जो चाहीँ शान्ति न घटे सुख भोगे संसार, 
कबहुँ न भूलि दुखाइया तात | कृषक-श्रमकार । ॥ ६७॥ 


(१) कुछ तो हमारी व्यापक निरक्षरता और कुछ रूढ़ि जनित कुसंस्कारों के कारण 
हमारे हृदयों से किसी भी भली या बुरी वात का कारण सोचने को प्रवृत्ति लुप्त सी हो गयी है | 
सड़कों पर गड़े हुए मील के किसी पत्थर पर थोड़ा सिन्दूर लगा कर एक माला डाल दीजिये, 
फिर देखिये भक्तों का केसा ताँता लग जाता है ! 

एक पुराने उकठे पेड़ के भीतर किसी ने रात को आग लगा दी | सूखा तो art, चट 
चटा कर जल उठा । बंदन आदि की कमी भी बड़े तड़के ही पूरी कर दी गयी ! फिर क्या था 
सुबह से ही भक्तों और दशेनाथियों का ताता लग गया ! ज्वाला जी साक्षात रूप धर कर प्रकट 
हुई हैं | इतनी महिमा बढ़ी कि आज वहाँ लाखों की लागत से एक विशालकाय मंदिर बना हुआ 
है, जिसकी चढ़ोती बीसियों हज़ार सालाना हे ! 

स्वामी दयानन्द ने “सत्यार्थ प्रकारा” में अनेक प्रसिद्ध मंदिरों की पोल खोली हे जिन के 
देवताओं में से कोई हुक्का पीता था किसी का रथ अपने आप चलता था, ओर किसी का देवता 
समय-समय पर कलेवर बदला करता था ! कहना न होगा कि जनता की अविचार-शीलता के 
कारण ही ऐसे ढोंग-ढकोसले चल सकते हें | 

क्या इसी मेड़िया धसानी के कारण हमें शताब्दियों से पराधीनता की चक्की में नहीं 


पिसना पड़ रहा है ? 
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आर्य समाज 
दीन-दुखिन के देखि दुख 
दिये दया करि देशको 

x x 
सब की उन्नति में ug 
सत्य सरल समवाद को 


सब कौ सुख-दुख, हानि-हित 


करै निरूपन तेहि कहें 


x x 


द्रवित भये हरि, हर्षि- 


दयानंद देवर्षिं ! ॥ ६८ tl 
x x 

निज उन्नति को सार, 

नियम कियो निरधार ! ॥६९॥ 

सब को सम अधिकार, 

आये समाज उदार ! ॥ ७०॥ 


x x 


(१) आये समाज के दस नियमों में से नवाँ यह है ; 
“gaa को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये, 
किन्तु सब की उन्नति को अपनी उन्नति समझनी चाहिये। ” 


कहने की आवश्यकता नहीं कि आये समाज के प्रवतंक खामी दयानंद के हृदय में वैयक्तिक 

उन्नति के लिये कोई विशेष स्थान न था, वरन्‌ वे ' सब की उन्नति में ही अपनी उन्नति ' समझना 
Jaen समझते थे ! इस से अनुमान किया जा सकता है कि स्वामी जी के हृदय म साम्यवाद 
के लिये बहुत व्यापक सदभावना विद्यमान थी । और सम्भव दे, यदि वे अपनी स्वाभाविक आयु 
तक जीने पाते, जो कि अवश्य ही उन की शारीरिक प्रतिभा तथा ब्रह्मचये-बल के कारण बहुत 
अधिक होती, तो उनके द्वारा साम्यवाद के प्रचार में बड़ी सहायता मिलती ! 
किन्तु खेद है, इतने बड़े सुधारक ओर सब की उन्नति के समर्थक एक प्रतिभाशाली महान 


स्वामी दयानंद सरस्वती | 


आत्मा को हठ धर्मियों के कुचक्र में पड़ कर अकाल ही काळ के गाल में समाना पड़ा ! 
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होम करे तन-प्रान को निज जठरागि जराय ! 

रोम - रोम रोटी w ओम ae के हाय? ॥७१॥ 
x x x x 

सम्प्रदाय के जाल जिन बाँध्यो समन शरीर ! 

ठुन देखहिं दूजे - cu नहि अपने शहतीर !! ॥७२॥ 


| 


निरमाये बिन यंत्र यह संकट सकहु न टार, 
पढ़ि पढ़ि बेद अपार बरु पीटहु नित्य कपार !! ॥ ७३ ॥ 


A 


बढ़े बिसमता-ब्याधि-बस बहु दारिद - संताप |! 
बिबिध 'पुरबुले पाप' कहि agaaa कयां आप ? ॥७४॥ 


(१) यह वैज्ञानिक आविष्कार का युग है । इस युग में वही जाति जीवित रह सकती है 
जो नित नये यंत्रों का आविष्कार करके कला-कौशल तथा कल-कारखानों द्वारा देश की आर्थिक 
उन्नति करती हे । संसार के सब देशों में परस्पर होड लग रही है । नव उन्नति की दौड़ में जो 
जितना ही आगे है, आज उस का उतना ही अधिक कल्याण सम्भव है | जापान, टर्की और जर्मनी 
सब की उन्नति अभी कल से आरम्भ हुई है, किसी के हाथ में न वेद हैं न उपनिषद, वरन्‌ सब 
यत्रो के आविष्कार में तल्लीन हैं । ऐसी दशा में केवळ वेद-वेद चिलानेसे नतो वेदों का ही 
उद्धार होगा और न सत्रे साधारण की रोटी का सवाल हल हो सकेगा । ये तो स्वाधीनता ओर 
अमन चेन की बातें हें ! खेद है, आये समाज जेसी प्रगति शील संस्था ने अभी तक इस सच्चाई 
को नहीं समझा ! 

(२) भला इस से अधिक gagi प्रचार और क्या हो सकता है ? पूँजीवाद तथा 
साम्राज्य-लोलुपता के दो प्रबल wat के बीच निरंतर पिसने वाली सर्व साधारण जनता को उस 
के जन्म सिद्ध अधिकारों-असन, बसन और बास -की सुविधाओं से यह कह कर पराङ्मुख 
किया जाय कि यह उसके qd जन्म के पापों का फल है ! 

जी नहीं महाशय जी ! यह केवल धाँधली, अंधेर खाता और असमानता का विबेला विष 
है ज्ञो हमें जला रहा है | आप नाहक अब उटली गंगा बहा कर अपयश क्यों ले रहे हैं ? 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


द्विजाति अनन्यता-- 


भागहि भ्रम के भूरि भय जागहि भारत - भाग, 
feel यदि न अलापहीं जाति-पॉति के राग! ॥७५॥ 


x x * x 


a 


इक पूँजीपति निदयी इक श्रमकारी दीन ! 


जाति-पाँति कहुँ बिश्व मै इनते भिन्न लखी न !! ॥ ७६॥ 


पोषक पोंगा पंथ के देखहिं दृगन उघार, 
xX A E Ye Cs | १ 
हैं हे जाति जहान में पूँजीपति - श्रमकार !' ॥ ७७॥ 


(१) जिस प्रकार चार पेरों से चलने वालों की जाति चौपाया है, पंख से उड्ने वालों की 
पक्षी, इसी प्रकार दो पेरों से चलने वाळे इस TMA प्राणी का नाम मनुष्य हे, खस । 'इस से भिन्न 
इस की और कोई जाति नहीं हे | ब्राह्मण अहीर नाई घोवी आदि पेशे हें जातियाँ नहीं um 
मनुष्य जो आज अध्यापक अथवा उपदेशक हे, ब्राह्मण हे । कल जूते बनाने लगा, मोची हो गया। 
परसों कपड़े घोने से धोबी, आदि i 
हाँ आथिक विसमता के कारण हम मनुष्यों में दो श्रेणियाँ पाते हैं | पक वे, जो धन-सम्पन्न 
हैं । जिन के बड़े बड़े कल-कारखाने, वेडू-व्यवसाय, तथा रेल-जहाज हैं, और जो दूसरों की मेहनत 
से मोटे हो रहे हें ! दूसरे वे हैं जो दीन-हीन भूखे-नंगे ओर अपढ़ अपाहिज हैं, जिन के ' अलन- 
बसन और खास ' की कोई समुचित व्यवस्था नहीं दे ! बेचारे दिन भर मेहनत करके वस्त्र बनाते 


अन्न उपजाते अथवा कल-कारखाने चलाते हैं, किन्तु न कभी भर पेट भोजन पाते हैं न तन भर. 


कपड़े ! इन दो श्रेणियों को ही हम दो जाति ( द्विजाति ) के नाम से पुकार सकते हैं, अर्थात्‌ 
पूँजीपति और श्रमकार । 

इन से भिन्न जातियों की कल्पना सवेथा अस्वाभाविक है, जो हमें परस्पर लड़ाते रहने के 
लिये की गयी है ! 
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प्राची और प्रवीची-- 


धन्य पाश्चिमा सुन्दरी 
नहि आकर्षे काहि तव 

26 x 
महा मोह-निसि - नींद में 
प्रिया पश्चिमा सुन्द्री 
यदपि कियो प्राची प्रथम 
दिन अथए ee पाइये 

x x 
गलित जोबना जानि जनु 
गयो समुन्नति - सूर अब 


१९ x 


मोहनि मूरति - रूप ! 
मोहक रूप अनूप ? 


अर 


साया 


x 


समझो 


ताहि, 


ae आकर्ष जाहि ! 


पावन 


पुंज 


प्रकास, 


तरनि- कराने ता- पास ? 


x 


तजि प्राची की आस, 
प्रिया पाश्चिमा - पास !! 


x 


॥ ७८ II 


x 


॥ ७५ ॥ 


॥८०॥ 


॥<३॥ 


x 
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पाठ न पश्चिम ते पढ़े सुखद, समुन्नति - सार ! 
sié dé de en चढे अवनत, हीन बिचार !!' ॥ ८२॥ 


(१) पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से न कोई बचा हे, न बच ही सकता हे, क्योंकि यह 
युग उसी का है! सामयिक प्रबाह जिधर बहाता है, हठात्‌ जन-समुदाय उसी ओर बह जाता 
है । और सच पूछिये तो इसी में उस झा कल्याण भी सम्भव है । उल्टी गंगा बहाने में कभी 
किसी को सफलता नहीं हुई । 

हाँ, यह देखना परमावझ्यक हे कि उन्नत जातियों की किन बातों के अपनाने से हमारा 
लाभ हे ओर किन से हानि | आज्ञ आँख मूँद कर हम ने जो विदेशियों का अनुकरण करना 
आरम्भ किया है, इस से तो हमारी उलटी हानि हो रही है ! हम ने अंग्रेजों के महान गुणों फी oC 
ओर देखा भी नहीं, केवल उन के फेरान आदि की नक़ल कर ली, बल ! 

जापान, टर्की आदि नव उन्नत देशों ने tat नहीं किया । एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
जापान यूरोप-मय हो रहा हे, फिर भी जापानियों का स्वाभिमान सराहनीय है ! क्या जापान 
इन्हीं कारणों से इतना उन्नति शीळ हो रहा हे ? देखने से तो यही जान पड़ता हे कि गुरू 
( यूरोप ) ag है, तो चेला ( जापान ) चीनी | 
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शिक्षा-- 

e e A 
कतब्याकतेब्य गुनि 
रहें सदा सुबिबिक - रत 
= x x 
शिक्षा को सिद्धान्त अब 
शुभ सबूट पद पाँछिबो 


^ 


वह शिक्षा केहि काम की 


1 (१) भारत के शिक्षित-समाज मे इतनी व्यापक बेकारी का एक कारण यह भी दै कि 
यहाँ के शिक्षालयों में “अर्थ करी विद्या' का सवेथा अभाव दै ! साबुन, तेल, क्रीम, AU, पाउडर, 
लेवेण्डर लिफाफे और सुइयॉ आदि का बनाना हमारे स्कूल-कालेजो की शिक्षा का एक अंग 
बन जाता तो देश की बेकारी दूर होने के साथ ही साथ देशी कछा-कौशल और उद्योग-घंधों को 

ओ प्रबल प्रोत्साहन मिल सकता है, किन्तु करे कौन ? सएकार ! अरे राम राम ! उसके पाल इस 


फा के लिये पेसा कहाँ हे ! 


अब रहे देश के माननीय नेता गण, सो उन के सामने केवळ एक चरखा हे, बस | उन 
की समझ में शायद अभी तक नहीं आया कि मजुष्य सी बो हुई बात को भुलाने में उतना शीघ्र 


गहेँ प्रशस्त बिचार, 

साँची शिक्षा - सार ! ॥८३॥ 
x x 

भयो gaa भूरि ! 

साहब के भरपूरि !! ॥८४॥ 

जाने काहू पै होय ! 

काम न आवे कोय !!' ॥८५॥ 


रही न श्रम की बान ! 
~ R 
श्रामिकन सा अभिमान !! ॥ <६॥ 


x x 


सफल नहीं होता जितना नयी बात के सीखने में | 
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शिक्षा के भण्डार की लखी अनोखी बात, 
एक न पावत शुल्क बिन एकन को न सुहात !! con 


ससक-सुृगालन की कथा केतिक दयी पढ़ाय ! 


अब गुरु ! मोहिं सिखाइये कछु नीको ब्यवसाय !! ॥ ८८॥ | 
x x x x १ 
| we सुशिक्षा हू सदा R कूप - मण्डूक 
i पावत पुज प्रकाश पै जागत ज्यों न उळूक !! ॥८९॥ 
| | जहि शिक्षा - बल बहु चढे नव उन्नति - सोपान, : 
ne फिरत हम ताहि ले अब लों वहे कुबान !! ॥ ९०॥ | 


(१) केसी विषम परिस्थिति है ! ज्ञो पढ़ना चाहता है उस के पास फीस के लिये पेसा 
नहीं हे, और जिस के पास मुब्बाह पेसा है उस को पढ्ने का चाव नहीं है ! परिणाम स्पष्ट है, 
देश में मूखेता फेल रही है | 

(२) निम्नाङ्कित पद्य को समक्ष रख करः 

साहब | हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइये, 
बेळून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइये | | 
बाबू मैथिली शरण । ; 

(३) प्रति वषे Geet एम० qo, dio uo, देश के विइव-विद्यालयों से निकलते हे, | 

किन्तु उन में से शायद ही कोई ऐसा हो, जो वतेमान आर्थिक विषमता, उसके कारणों और 
कुपरिणामों आदि के विषय में किञ्चित ज्ञान रखता हो, अथवा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा 
कोई नवाविष्कार कर रहा हो ! इतना श्रम-शक्ति और आर्थिक व्यय करके भी इन 'कळा कुमारों? 
में यदि कला का सवेथा अभाव ही रहा, उन में भी वही दकियानूसी, मजहबी, कुविचार कूट 
कूट कर भरे रहे, उन का मस्तिष्क भी कूप-मण्डूकत्व की भोली भावना से अविकसित और 
Pde अविचारपूर्ण ही रहा, तो उन की शिक्षा का अर्थ “घर के घान पयाल में मिलाने' के अतिरिक्त 
y और क्या हो सकता है ? कानपुर के विद्यार्थियों की एक सभा में गत वषे do जवाहर लालजी | 
F ने ठीक ही कहा था-- 


ग्रंथ-कीट बनि ब्यथ क्यों करत सुबुद्धि - बिनास ? 
खोलहु द्वार दिमाग के wag पुण्य प्रकास ! 


ST 
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लखी जवानी मद - भरी जा 


SV 


बहुरि फिरी न ! 
आके बहुरि न जात जो देखि बुढापा दीन !! ॥९१॥ 
x x x x 
आयी दुखदाई जरा लायी बिपुल बिपात्ति ! 
यौवन के वे दिन भये सपने की सम्पत्ति !! ॥ ९२॥ 
बाले ! क्‍यों खाले sa? कह गोयो तैं धूरि ? 
रे रे मूढ ! न जानई खोयो यौवन gR !! ॥ ९३॥ 


x x x x 


| ) निस्नाङ्कित पद्य के अधार पर, 

जो कि जाकर के न आये वो जवानी देखी ! 

औ जो आ करके न जाये वो बुढ़ापा देखा |! 
— अज्ञात कवि i 

(२) निम्नाङ्कित vits की छाया मं 

अधः quafa किस्बाले | पतितम्‌ तव किम्भुवि ? 

रे रे मूढ़ | न जानासि गतं तारुण्य मौक्तिकम !! 


१२६] 


A 


शैशव को शुचिता सनो सहज सलोनो गात, 
है un घूरो बनो झुरिन - पूर लखात ! 


तरुणाई की तरुणिमा भरे अरुणिमा अंग | 
आह ! जरा सब रंग वे बिनसाये करि तंग ! 


यौवन की गुरुता भरी सहज सजीली देह, 
जरा जरावत ही भयी माहुर - माटी - खेह !! 
x 


x x 
भव - सागर के भोर म॑ ग 


यी जवानी खोय ! 
एक बार Wal बहुरि wal अंगनि गोय !! 
सुघर गात, साहस प्रबल रहित बिकार बिषाद | 


मन है जात अर्जौ वहै वा तरुणाई - याद !! 


! 


| 


१ 


[ करुण सतस 7 


॥९४॥ 


ll ९५ II 


॥ ९६ Il 


x 


॥ ९७ I 


॥ ९८ Il 


B निस्नाङ्कित दोहे की छाया मे 


सघन कुज छाया सुखद शीतल मंद समीर | 


मन है जात अजौ dé वा जमुना के तीर 
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- बिहारी | 


चिता-- 


नित्य Hana नेह at करि केतिक श्रृंगार | 
हा हा! केस-कलाप सां काँप्यो लखि अंगार || ॥ ९९॥ 


ee 


नित खवाय बहु बस्तु भलि बदन बनायो चारु ! 


a र्यी 


चिता जरायो सो पिता चुनि चुनि चंदन - दारु !! ॥१००॥ 


1 
| 
x x x x 


(१) अकाल मृत्यु का हृदय विदारक हदय आप को आये दिन अपने आस पास दिखाई 

देता है ! बच्चों की मृत्यु-लख्या का औसत तो हमारे देश मै ससार भर से अधिक है! प्रति वष 
oth सेपचास-साठ और अस्सी तक बच्चे अपने जनक-जननी को रोते-बिखळते छोड़ 
| कर काल के गाल में समा जाते हैं ! क्या आप ने कभी ध्याने से सोचा हे कि इस दुःखावस्था | 

का यथार्थ कारण क्या है ? कलियुग ? दुर्भाग्य ! अथवा पुनजन्म ? नहीं, यह बातें तो बच्चों के 
बहलाने के लिये “हौवा” जैसी हैं ! यथाथ कारण कुछ और ही है । अच्छा, आप यह तो जानते | 

ही हैं कि यह मरने वाले बच्चे अधिकतर किन के होते हैं? घनिर्यो, cat पूँजीपतियों अथवा 

सत्ता-धारियों के ? नहीं, वरन उन दीन-हीन मज़दूर-फिसानों के जिन के पास इनके पालन-पोषण 

` के लिये मोटी-झोटी रोटियाँ भी नहीं होतीं, दूध-घी की तो बात ही क्या है |! अस्तु, अब आप 

सरलता से समझ सकते हें कि इस व्यापक NS-A का यथार्थ कारण क्या है ? पक दब्द में 

हम कह दें? घिषमता !! 


PU 
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PR 


छुठा शतक 

—— SE — 
व्यथित विहार ! 

Go: 


पूजित भयो जहान जो बुद्ध - पदाम्बुज धार, 

आह ! अचानक आजु सो खंडहर बनो बिहार ! ॥१॥ 
x x x x 

भरी अहिंसा की सुधा करी तथागत पूत, 

उजरी भूमि बिहार की gat gaa - ga !! ॥२॥ 


(१) गत १५ जनवरी सत्‌ १६३४ £o को दो पहर के २ बजे वह सवे नाशकारी भयानक 
yard हुआ था जिस ने विहार का सदार करके उसे खंडहर बना दिया |! 


(२) भूकम्प के कारणों पर प्रकाश डालते हुए विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था 
कि वह प्रकृति की ata शक्तियों के पारस्परिक सघष का कुपरिणाम था । जिस का खडन विश्व 
qa महात्मा गांधी ने यद कह कर किया था कि प्रकृति की अंध शक्तियाँ मी ईश्वर की सवे 
शक्तिमयी सत्ता के आधीन हैं, अतः जब संसार की कोई छोटी से छोटी घटना भी इश्वरेच्छा के 
बिना नहीं घट सकती, तब इतने भयंकर विकराल भूचाल को Hates से aa—aa शक्तियों 
द्वारा सघटित--केसे कह सकते हें ? तो फिर इस भूचाल का कारण क्या था ? 

महात्मा जी ने तो इसे उत्त महा पाप का प्रायश्चित्त ओर दण्ड बतलाया हे जो हम सहरस््नों 
घौ से कोटि-कोटि श्रमजीवियों को aga बना कर कर रहे हैं | उन की महान सेवाओं के बदले 
हमने जो अनीति ओर अत्याचार उन के साथ राताब्दियों से कर रक्खा दे, उसी का दण्ड हमें 
adalat भयानक भूकम्प के द्वारा दिया गया है ! अस्तु । 

इन पेक्तियों का लेखक भी महात्मा जी की इस विचार शैली से सहमत होकर निस्ना ङ्किति 
दोहे द्वारा कहता हे-पवमेव | 


“महाभूत - e नहि अंध शक्ति - aaa! 
आह अछूतन की e$! तिनके ag निष्कर्ष !! 
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x x 


वह॒भारत की बाटिका, 


वह मिथिला - सी सुरथली 
छिन में चम्पारण्य की 
मधुबन - सी वह मधुबनी 
काल - दिवस वाको Fe 
अथवा अपने पाप को 


es x + 


[ करुण = 
सरसायो सुख - सार, ` . 
अब तुम ae बिहार ? ॥ ३ ॥ 
x x 
वह बैशाली - शान ! ` 
चली रसातल जान !! ॥ ४ ॥ 
सुषमा भयी बिहीन ! 
बनी अनमनी--दीन !! ॥ ५ ॥ 
कैम्बा कान्ति कराल ! 
प्रायश्चित्त बिशाल !! ॥ ६ og 


x X 


(१) एक वह भी सुख-समय था 


जब भगवान बुद्ध की शिक्षाओ का प्रचार करके संतप्त 


हृद्यो में शीतलता का स्रोत बहाने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने विहार को ही सवे प्रथम अपनी काये 
स्थली बनाया था ! इन असंख्य बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के बहुसंख्यक विहारों (निवास-स्थानो) के 
कारण ही इस प्रदेश का नाम विहार पड़ा था ! 


(२) उत्तरी विहार की सुरम्य स्थळी को स्वयं अपनी आँखों से देखने का जिन्हें सौभाग्य 
हुआ दै, वे ही जान सकते हें कि वह सजळां-सुफलां भूमि कितनी रमणीया, कितनी उवेरा, तथा 
प्राकृतिक सौन्दर्यं की केसी साक्षात प्रतिमा थी | 


(३) मुजफ्फरपुर, मोलीहारी, मधुबनी, irte तथा दरभंगा सीता adt आदि सुरभ्य नगरों 
का नष्ट होना यद्यपि महान शोक जनक ब्रात हे, किन्तु इन नगरों के आस पास की agat मील 
ळम्बी-चौड़ी उपजाऊ भूमि ओर वहाँ बसे हुए ग्रामों का सर्वथा सत्यानाश हो जाना एक ऐसी 

(भीषण समस्या È जिस का शीघ्र gee खकना सरल नहीं हे ! देखें, देश के नेता गण तथा माँ- 
बाप सरकार इस जटिल प्रश्न को किस प्रकार हळ करते हें ! 
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हक सतसई ] 
औरहु कृशित किशानको चपरो करो बनाय ! 

साँचहुँ दुबळ - दीन को घातक दैव लखाय !!' ॥ ७ ॥ 
x x x x 


कहुँ सहसा भूगर्भ भयो भयानक रोर ! 


€ au 


मारक जारक धूम कहुँ प्रगट भयो सुत्र फोर |! ॥ ८ ॥ 


001 


A 


ह्वै कम्पन कहुँ भा 


२02 


sé dé फटे दरार ! 


प्रगटी बाळू - रेत, कहूँ see जल - धार !! ॥ ९ ॥ 
भूमि agaa मील लों छिन मैं गयी कैँपाय ! 


€x B 
an 


दै झटके पटके सबै गिरे भौन भहराय !! ॥१०॥ 


भूकम्प न कहिये अरे ! नाहं भूचाल कराल |l 
- A 


भारत गारत करन कहूँ आयो देव दुकाल !!! dq ११॥ 


x x x x 


(१) ‘gaat देव घातक? 

जैसा कि इस पुस्तक के विभिन्न स्थानों में दिखलाया गया है, भारत के मज़दूर-फिसानों 
की दशा वैसे ही हीनतम हो रही थी-- करोड़ों को आधे पेट और करोड़ों को भूखे पेट रद्द कर 
( घास पत्त आदि खा खा कर ) दिन काटने पड़ते थे, उस पर भी उन बेचारों को इस भूकम्प के 
रूप में देवी फोप का सामना करना पड़ा ! 

पटना के कलेक्टर ने एक बार कहा था--'जो किसान सात बीघा ज़मीन जोतता है बह 
केवल पक बार भर पेट खा सकता है ।' ( Can take one full meal instead of two!) 

गया के कमिश्चर ने कहा था कि-- 

Fourty percent of the population are insufficently fed. 


अर्थाव--“चालीस प्रतिशत मनुष्य भर पेट खाने को नहीं पाते !” 


--देश की बात | 
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१३२ ] | [ करुण amet 
जिन जाने बिज्ञान - बल बहुतक बिश्व - बिधान, 
तेऊ प्रबल प्रपंच यह Ug सके न जान !! ॥१२॥ 
बाल - बुड - नर-नारिकी संख्या आह ! अथोर, 
आय अचानक छिनक में दुर्दिन लयी बटोर !5 ॥१३॥ 
| पायँ-अछत अबला किती सकी बचाय न प्रान ! 


पदी के जनु पाप पै आप भर्यी बलिदान !! ^ d १४॥ 

मरे, तरे दुख - सिंघु ते सोये मृत्यु - अँकोर ! 

i जियत जरहि जठरागि की जालिम ज्वालन-जोर !! ॥॥ १५ 
x : x | x x 

Wa दरारन में किते! केतिक qs बारि !! 

मलवा के तल ते किते खाने काढे नर - नारि !!! ॥१६॥ 


(१) पश्चिमी वैज्ञानिकों ने आँधी, मेह, भूकम्प आदि प्रकृति छी आकस्मिक महान घटनाओं 
को घतलाने वाले यंत्रों का निर्माण किया हे ! शिमला, देहरादून आदि स्थानों में सरकार की ओर 
टे से ऐले यंत्र रक्खे रहते हे, जो यह वतला देते हैं कि यहाँ से इतनी दूर अमुक दिशा में इस प्रकार 
=f की घटना घटी है | धन्य विज्ञान | और धन्य वे वैज्ञानिक जो “सव सत्य विद्याओं के पुस्तक' पढ़े 
Hm बिना ही इतना अद्भुत आविष्कार कर सके ! 
(२) विहार के भूकम्प से मरने बालों की ठीक संख्या का पता तो अभी तक नहीं लग 
सका, किन्तु जानकार लोगों का अनुमान है, कि इस भीषण नर-सहार में तीस हज़ार पुरुष-स्त्री 
तथा बालक अवद्य मरे होंगे ! 


(३) रूढ़ि राक्षसी ने सब जगह हमारा सत्यानाश किया है, फिर भी हम ऐसे अधे हैं कि अभी 
सक इससे अपना पीछा न छुड़ा सके ! कहते हैं, भूकम्प के समय एक सम्भ्रान्त ante की स्त्री 
केवळ पर्दा के कारण भाग कर घर से बाहर न जा सकी, और दो-तीन बच्चों समेत मलवे के नीचे 
दब गयी ! अनेक दिन बांद बड़ी दारुण दुक्खावस्था में जब उसे बच्चों समेत बाहर निकाला गया, 
तो उसने अपनी करुण कथा सुनायी, तथा प्रण किया कि भविष्य में स्वये पर्दे का परित्याग 
करके इस प्रथा के विरुद्ध घोर आन्दोलन करूंगी | 


Hg 
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उर छुपकाए बाल बहु yaa aÑ निढार--- 
छत - बिच्छत जननी किती काढी मलवा - टार ! ^ ॥ १७॥ 
* * ; x x 
जिये अन्न बिन te दिन जल बिन काह बसाय ? 
बाळू - रेत पटाय सब कूप दिये बिनसाय !! ॥१८॥ 
भस्मसात्‌ wide भये केतिक गये बिलाय | | 
केतिक आधे ही रहे घर भूगर्भ समाय !! ॥१९॥ 


MN 


| 

e A ALn oN | | 

सबेनाश हू करे भयो नहिं ele संतोष ! 5 | 

करि कम्पन अब लौं वहै नित्य Read रोष !! ॥२०॥ d 

अब छौं पीडित नारि-नर रहत न नेकु निसंक ! - | 

सब के मन भूकम्प को छायो अति आतंक !! ॥२१॥ 
बिलबिलाहिं बहु बाळ कहुँ जननी कहूँ कल्पाहि ! 


A ho AA 


ae रोटी E हूक -हित जरठ परे रिरिआहि !! ॥२२॥ 


महा प्रलय की जो घरी कल्पित करी कबीन, 
आह ! अचानक आजु सो आँखिन देखी दान !! ॥ २३॥ 


(१) माता व्ही ममता देखिये ! भूकम्प से मकान गिर रहा हे, दो तीन बच्चों को लेकर 
माता बाहर आ गयी | किन्तु, अरे ! नम्ह! तो अभी भीतर पालने में ही पड़ा रह गया | अब किस 
भ साहस है जो मृत्यु-मुख में प्रवेश करके बच्चे के प्राणों की रक्षा करे | बहुत रोका गया, पर 
माता न मानी | भीतर चली ही गयी, और फिर लोट कर न आ सकी |! 

(२) अकेले सीता मढी सब डिवीज़न के अंतर्गत प्रतिशत ८७ कुणँ बाळू-रेत से us कर 


“नष्ट हो गये | इन में प्रति सेकड़ा केवळ २७ कुएँ ऐसे हैं जिन को पुनः सुधार कर पानी देने 
“योग्य बनाया जा सकता हे ! 


“विशाल भारत, BERT १९३४ . i 
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- ETT 


B E 
सम्पति लाख - हजार की भौनन गाड़ी गोय !' 
& रोटी के हेतु“ ते रहे अभागे ta! ॥२४॥ 


[ करुण b 


दोखि बिसमता - बस बढे अमित अनीति - अकाज, 


i समदरशी करतार मनु सबहिं कियो सम आज ! ॥ २५॥ 
पीडित कृषक - समाजकी भई दशा दयनीय | 
देखत दारुन दीनता दहले करुना - हीय !! ॥२६॥ 


| | घर fer, डगर मरे, खेत न खेती जोग! | 
| qi बारि - बिकार ते उपर्ज नाना रोग !! ॥२७॥ 
x x x x 
आपु निरंतर भूख के सहि घातक संघात, 
मरे - अधमरे ह्वै रहे! किमि पूछें पशु-बात? ॥२८॥ 
देखि अभागे आपदा भागे बिकल बॉँबाय ! 
पशु _ असंख्य भूगभ में जह de रहे समाय! ॥२९॥ | 


x x x x 
1 


रह्यो मेदिनी मातु को 


एक अनन्य अधार, 


गर्भ - स्राव ताको भये AÀ सब सुख-सार !! ॥३०॥ | 
à छाता आकाश को बिद्री भूमि बिछाय, | 
| योगी कृषक बिहार के बेठे अलख जगाय !! ॥ ३१॥ 
x x x x 


४० ` (१) 'अति हित अनहित होत 2, geet दुर्दिन पाय !' की कहावत यहीं चरितार्थ होती 
“हुँ! घनवानों के बड़े बड़े विशालकाय भवन भूकम्प से धराशायी हो गये, निर्धेनो के छोटे छोटे 
घर अथवा फूस के छानी-छप्पर या तो गिरे ही नहीं, और यदि कहीं गिरे भी तो किसी को हानि 
पहुंचाने का कारण न बने | 
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jad 


प्रथमहिं काल दुकाल ते 
अब 'साहन के साह” की 


` 


साधन आवागमन के 
ह्वै साहाय्य - बिहीन हा ! 
ae बायु सियरी ठरी 


On 


नित्य रहे बद्री घिरी 


Y y x OY 
कहाँ जाथ ? का सा कह्‌ 


A ` 


काम कि आवे कोय जब 


x x 


A 


छुधा - पिपासा तें रही 
सुधि «afe, vale सदा 
खेत पटे gag भटे 
लटे - लटपटे ह्वै कृषक 


x 


~ NV 


शस्य-श्यामला भूमि ज 
झील भरी dé देखिये 


जिन बागन बहु भॉति के 


N A A 


हा हा ! किये बिदारि ते 


जॉ - सरसों - गोधूम 


के 
देखिय खरे पहार से 
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बिनसी सब "um! 
करत (ee फिरियाद !! 


भये बिनष्ट बिलीन | 


मरत अभागे दीन !! 


सीढ़ भरी सब भूमि ! 


TAR बाद्र झूमि | 


करुन कहानी रोय ? 
बाम बिधाता होय |! 
x 
PIRA - काया sist ! 
का बोवर्हि बिनु बीज ? 
घटे बुद्धि - बळ - चेन ! 
रटे राम दिन - रेन |! 
, रे 
रही रम्य सरसाय, 


A 


मील पचीसन हाय !! 
उपजे अम्ब रसाल, 
छत-बिच्छत-बिकराल |! 
sí quid खेत, 
तहँ अब बाळू - रेत !! 


न 


[ १९१५ - 


॥ ३२॥ 
॥ ३३॥ 
ll ३४॥ 


॥ ३५॥ 


x 
॥ ३६॥ 


ll ३७॥ 


x 
Re 
॥३९॥ 


teoll 


पर-- कारज साधर्हि सदा 
पदुम-पत्र जिमि जग जिएँ 


अट... << 


साधु - चरित नवनीत-सो 
ag अपने आतप zd 


x x 
जुरे अथाइन जहुँ सुजन 


hh अब उन मठन बिलाकेये. 


तजि सुख-स्वार्थ अनन्त, E 
धनि धाने सन्त-महन्त ! ॥ ४१ ॥ 
कह्यो कबीन sen, 
यह दूजे - दुख माहि ! ner 
x x 
बही ज्ञान की गंग, 
जा - भंग - प्रसंग !! ॥४३॥ 


(१) अहा | गोसाई जी ने साधु-चरित्र की निमेलता का केसे! सरस शब्दों में दिग्द्शन कराया हे-- 
साधु-चरित नवनीत wart, कहा कबिन पर कहत न जाना | 
निज परिताप ga नव नीता, qag uda पुनीता! 


तथा 


। साधु-चरित सुभ सरिस कपासू, निरस-बिसद-गुन-मय फल जासू ! 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जल गावा ! 


"रामायण | 


श्न साधुओं की तुलना, भारत की छाती पर भार स्वरूप उन अस्ती लाख साधुओं (१) 
से कीजिये | देखिये कितना आकारा-पाताछ का अंतर दिखाई देता है |! 
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करुण सतसई ] [ १३७ 
रखे द्रब्य - दारादि के अपरिग्रह - सम्राट, 
खुल हिँ देव - दासीन सों तिन के ज्ञान-कपाट !!' ee 
x x x x 
ब्यभिचारी, Sz, ठगी, AI, AMJ, असन्त, 
A AN CN N^ 
sid बेठे अब धमं के ठेकेदार - महन्त || ॥ ४५॥ 
x x x x 


डरहि सदा श्रम - भार ते पर - अर्जित धनखाय ! 
अजा - गल -स्तन-सेसदा मूढ़ जिऐ जग जाय || ॥४६॥ 


(१) दक्षिण भारत के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों में ' देव-दासी ' नाम की असंख्य अविवाहिता 
युवतियाँ रहती हैं, जिन्हें उनके माता-पिता अपने परिवार की कल्याण-कामना के लिये बाल्या- 
वस्था में ही देवता के अपण कर जाते हैं! कहने की आवश्यकता नहीं कि इन आजन्म ब्रह्मचारिणी 
सुकुमारियों की मौजूदगी म॑ मंदिर का वातावरण व्यभिचार के कीटाणुओं से कितना दूषित रहता 
होगा ! अरिक्षे ! तेरा सत्यानाश at! ऐसी अध परम्परा क्या आपने और भी कहीं देखी या 
सुनी होगी ? क्या ऐसी दशा में भी मिस मेयो द्वारा हमे देवताओं के गुलाम” कहा जाना 
उचित नहीं हे ? 


(२) पूँजीवाद के प्रताप से देश की गरीब जनता का धन वैसे भी धनवानों की तिजोरियों 
और बैंकों के तहखानों मं जा पड़ा है, किन्तु इस दुरवस्था को देख कर किस सश्च जनता-प्रेमी का 
हृदय दुःख से द्रवीभूत न होगा कि इन कथित साधुओं के मठ-मेदिरों म अरबों-छाखों की घन- 
सम्पत्ति भरी पड़ी है, जिस का दुरुपयोग ' ag-aca, vintage, अहिफेन, मद्रा, भग ?-- 
तथा भोग-विलास के साधनों में हो रहा है ! सावेजनिक सम्पत्ति का ऐसा दारुण दुरुपयोग-सो 
भी जनता के पूज्य (?) साधुओं के हाथों क्या और भी किसी देश, समाज अथवा जाति में मिलेगा ? 

यह धन आखिर है किस का? हम खुळे शब्दों में कह सकते हें -जनता का | अतः इस का 
दुरुपयोग इन Yat को करने देना दीन-हीन जनता के कलेजो पर कुल्हाड़ा चलाना È ! 

पंजाब के वीर और दूरंदेश सिक्खों ने इसी लिये अपने गुरु-द्वारो पर हढृता qum अधिकार 
करने का आंदोलन किया था । क्या हिन्दुओं में से भी कोई वीरात्मा, जनता के इस धन पर, 
सार्वजनिक अधिकार की घोषणा करने का साहस करेगा ? 
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१३८ ] [करुण - | 
~ फॅ A A A | 


बाने महन्त ब्यसनन फॅसे करत न जग को हेत 
A NN ex ` 
केसे ऐसे नरहि नर सनमानत, धन देत ? ॥४७॥ 


11413 | 


धन की खटका नहिं रहै रहे न ऋन की चोट ! 

F an E ~ ^ ^ 

" दाख पर धमधूसर याही. कारन मोट ! ॥ ४८॥ 
£ x x x x 

नारि मरी, सम्पति हरी, करी गूदरी लाल ! 

भरी भावना भीख की धरी जटा, कठमाल !! ॥४९॥ 
पीवर्हि तोला पाँच भरि, जो गाँजा प्रति बार, 

कैसे OLAN A | 0x २ 

केस स्वतन सँमभारिहे किमि करिहें पर-कार ? ॥ ५०॥ 


(१) नारि मरी, घर सम्पति नासी मूड qe भये सन्यासी ! 

जिन के नख-सिख-जटा विसाला सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला !! तुलसी | 

(२) विगत मनुष्य - गणना के अनुसार देश में अस्सी लाख वेकार ‘arg’ हे ! 
( इतने, जिनके द्वारा अफगानिस्तान, फ्रांस, इटली, जमनी FA देश बसाए जा सकते हैं!) 
इनका दैनिक व्यय, भोजन और वस्त्र के रूप म तो लाखों रुपये होता ही है, (जो सब का सब 
जनता के पास से आता हे, शायद ही कोई ऐले समर्थ साधु fas जो अपना निर्वाह आप करते 
at!) अब जरा इनकी चिलम चडिका की हवन-सामग्री का हिसाव लगाइये ! इन में हज़ारों 
अवधूत ऐसे निकलेंगे जिन की चिलम प्रति वार पाच-पाच रुपये तक स्वाहा कर जाती है! 
परन्तु यदि औसतन प्रति जन एक आना भी गॉजे-चरस का दैनिक-व्यय रख लें, तो रोज़ाना इन 
मस्त मुस्तण्डों के द्वारा कम से कम पाँच लाख रुपये केवळ चिलम के द्वारा स्वाहा कर 
दिये जाते हैं ! अब बतलाइये, जनता की गरीबी बढ़ाने के लिये और कोन सा कुसाधन 
| चाहते हें ? 


आप कहेंगे, सरकार इन पर ऐसे प्रतिबध क्‍यों नहीं लगाती, जिससे इन की संख्या 
p) घटे और ये अपनी इन बदकारियों से बाज़ रहें ? भाई | सरकार तो शासक है। उस की खैरियत 
इसी म हैं कि शासित जाति के समय, शक्ति और सम्पत्ति का सवदा दुरुपयोग होता रहे | फिर, 
उनको कई करोड़ का मुनाफा जो मादक Tout की बिक्री के रूप में gla, वह केसे हो सकेगा ! 
साथ दी सरकार हमारे धार्मिक (१) मामलों में इस्तक्षप भी केसे कर सकती हे ! 


आळे २ 
= 


1 

i 

4 
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sem सतसई ] [ ५३९ 
फिरत बृथा चिमटा wb अंग gen बनाय ! 
"t A - 
तुम d तो झुकर भले थल शोधहिं मल खाय ! ॥५१॥ 
x x x x 
ममता-मोह न काहु को नहिं ऋन-धन कौ सोच | 
संकट श्रमिक - समाज के हरत न काहे पोच !! ॥ ५२॥ 


x x x x 


(१) कार्य-कर्ताओं के अभाव से कितनी सस्थाएँ असफल रह जाती हैं । यदि इन अस्सी 
लाख साधुओं का सगठन करक्रे--देश की इस बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके--किसी 
काम में लगा दिया जाय तो देश का कितना हित-साधन हो सकता हे! एक तो इन हट्टे कट्टे 
मुफ़्तखोरो के काम में लग जाने से उनके हार्थो होने वाली अनेक दुधेटनाएँ रुक जाएँगी, साथ ही 
संस्थाओं के लिये क़ायकर्ताओं की कमी न रहेगी । आशा है महात्मा नारायण स्वामी तथा स्वामी 
सत्य देव परिव्राजक atta साधु इन पंक्तियों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे । 
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a 


| XB 


धर की गुलामी — 


द्रब्य - दारु - दारा -निरत फिरत बिदेसन भूप ! 


A 


प्रजा - - पालिबे कीन क्या हे यह युक्ति अनूप ? ॥ ५३ ॥ 
x x x x 

बनत पुरोगम नित नये सैर, सिकार, सिंगार ! 

चिन्ता सुचित स्वराञ्य की कब PRE दरबार ? ॥ ५४॥ 

आतप - तपन तपाय तन उपजावत श्रमकार | 

जात पजास्यो सो सुधन पोरस के बाजार !! ॥ ५५॥ 


(१) सात सागर पार के शासकों द्वारा देश के दीन-हीन मज़दूर-किसान जितने दुखी हें, 
उख से कहीं अधिर हमारे काले भाइयों द्वारा उनकी तबाही हो रही है! विदेशी शासन में रहते 
हुए तो हमें बोलने लिखने और अपनी करुण कहानी सुनाने की फिर भी कुछ स्वतंत्रता रहती है, 
क्रिन्तु अपनी इस ‘ac की गुळामी' द्वारा हमारे हाथ-पाँव और मुख सवेदा के लिये कस कर बाँध 
दिये गये हैं | आये दिन समाचार पत्रों म॑ प्रकाशित हमारे देशी नरेशों के काले कारनामों से 
आज कोन शिक्षित व्यक्ति परिचित नहीं है ? 


यह माना कि ये देशी शासक अपने गोरांग महा प्रभुंओं के संकेतों पर काम करने वाली 
निर्जीव कठपुतलियों से अधिक शक्ति नहीं रखते, फिर भी यदि इन के हृदयों में, भारती- 
यता, स्वदेश प्रम, अथवा मनुष्यता ही सही, लेश मात्रको भी होतो तो इनके शासन में प्रजा 
पर इतना उत्पीड़न कदापि न होता ? 

इन्हीं बातो को देखकर कहना पड़ता है कि यह राजतंत्र प्रणाली ही सम्पूर्ण अनथा की | 
जननी है | अतः जब तक इस की समूल समासि नहीं हो जाती, तब तक सवे साधारण के कष्टो 


LA 
का अत असम्भव है| 
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şen सतसई ] [ ९४९ 
भलो भोगिबो बरु मरे रोरव नरक - निवास !' 
या तनु d तजिबो न पै पेरिस - पुण्य प्रबास !! ween 
+ + + + 


नहिं पाटी काली प्रजा भयो न पातक भूरि ! 


A 


गोरे स्वानन सेइ के सुयश लह्यो भरपूरि ! ॥५७॥ 


सुने सकल संसार d “सेवक” बड़े RA ! 
कृशित किसानन सेइ ? नहिं स्वानन सेइ असेस !! ॥५८॥ 
देखि किसानन के दुखहिं करत न कोई कृत्य ! 
स्वान - सँभारन - हेतु पे uak गोरे wa ॥५९॥ 


+ 


+ + + 


राजनीति कछु जाने जनि माँगहिं मूढ़ UU; 


~ 


यह बिचारि जानु राज निज करहि न शिक्षा - साज !! ॥ ६० ॥ 


(१) जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नुप अवासे नरक-अधिकारी | 
—तुंळसी | 


(२) उस दिन किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि संसार के सब देशों से अधिक विला- 
यती कुत्तों की खरीद भारत वष ने की हे, सो भी भारत के देशी नरेशों ने! 


(३) मध्य प्रदेशा की एक छोटी सी रियासत में सरकारी कुत्तों, बतखों, तथा ऐसे ही कुछ 
अन्य पशुओं की देख भाल के लिये एक waa अफसर नियुक्त था ! भारत की और भी अनेक 
रियासतों में मनचले, शौकीन देशी नरेशों ने आम तौर पर कुत्तों की देख रेख के लिये गोरे 
.अफसर THA हुए हें ! क्या जाने, इन देशी राजाओं की बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है या क्या! 
इन कामों को क्या थोड़ा वेतन देकर हिन्दुस्तानियों से नहीं कराया जा सकता? किन्तु यहाँ न 
तो पेसे की परवाह हे, न हिन्दुस्तानियों की हितचिन्तना ! यहाँ तो केवल अपनी शान का 
ध्यान हे, बल | 
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कारे न सकहि च्युत अच्युतहु 
ताते कियो स्वराज्य जनु 


+ + 


करहि बिदेसी हू न, सो 


नागनाथ कहु हात 


Ng 


'अनुदारहु देसी भले 
सबल सहारो पाय यह 
र + + 
भयी “घोड़ावन' की, कबहु 
मोटर आवन हेतु अब 


सुनहुँ स्वदेशी राज्य को 


पाय प्रजा - दुख - भेद ! 

‘qq - प्रवेश - निषेद? !! ॥६१॥ 
+ + 

करि देसी जसु लीन ! 

सॉपनाथ ते 

परदेसी न उदार 

कर ade सरकार !! d ६२॥ 
+ + 

‘aaa’ की माँग ! 


‘deta’ कर लाग !! ॥ ६४॥ 


अनुपम न्याय उदार 


हीन ? ॥ ६२॥ - 


“ठाकुर - घर जनमे सुता प्रतिपालहि कृषिकार !! ॥ ६५॥ 


(१) स्वामी दयानन्द ने ' सत्यार्थ प्रकारा › के आठवें समुळास में लिखा हे; 

^ कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि होता है । ” 
. वैयक्तिक उन्नति से संतुष्ट न रह कर ' सब की उन्नति में अपनी उन्नति ! का आदेश देने 
बाळे स्वामी दयानन्द के समय में, पश्चिम से अशजकतावाद की लहर शायद्‌ न आ पायी थी, 
अन्यथा वे स्वदेशी-परदेशी के झगड़े में न,पड़ कर राजतंत्र-वाद्‌ का ही सवेथा बहिष्कार करना. 
उचित समझते । : 


(२) देशी राज्यों की सते साधारण जनता की अरक्षितावस्था का विचार कीजिये | कहीं 
कोई समथ शक्तिवान व्यक्ति हे जो इस रक्त-शोषण और उत्पीड़न से उस की रक्षा कर सके ! 
कोई नहीं ! न धर्म उस का सहायक दै, न ईश्वर उस का संरक्षक! सब घनियों और शक्ति 
शालियों के साथी हैं ! जनता मजबूर हे अपने आक़ाओं के इशारों पर नाचने और अत्याचार 
सहने के लिये | उस के पाल एक--केवल एक--अस्त्र है, साम्यवाद का प्रचार करके इस दुखदाई 
राजसत्ता वाद का अत करना, बस ! ८ 
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-t ~ wt A Y 
Gal न देख्यो ओर क 
“ठाकुर के मेहमान को 


न्यून कबहुँ कर में करहि 
लेत कृषक up मुफ्त पे 
प्रजा - पाप - परिताप कौ 
बेटी - बिक्रय मूल्य महू 
पाप - पजारन हेतु बहु 
ब्यय उगाहि कृत पुण्य के 
“बाई जी को (कृषक सों) 
कतहु अभागे मरत हूँ 
भयी 


शादी बरबादी 


a - Ec के 
देय्या ! Are sald को 


ब्यायी दोसर भैस, बहु 
पाँच रुपैया कर दिये 
+ + 


SS 


सो न्याय - बिधान 


uy 


[ ९४३ 


भोजन ae किसान! Mog ६६॥ 


यद्यपि धेढा हू न, 
दूध - दही - घृत - ऊन !! 
साझी समुझि, स्वराज, 
लेत कमीशन आज !! 
तीरथ 
भागी कृषक - मजूर !! 


किये. हजूर, 
हथ लेवा! कहूँ लेत ! 
“कुँवर - कलेवा” 


- 


«d !! 
करिये कहाँ पुकार ? 
घृत diei सरकार !! 
c 

सम्पति 


लायी साथ, 


दैय्या | कम्पत हाथ !! ' 


+ 


॥ ६७ ॥ 


॥ ६८ Il 


॥ ६९ Il 


॥ 9o I 


॥ ७१ ॥ 


ll 93 Il 


(१) यह आठ दोहे, संख्या ६५ ले ७२ तक, ६ मई सन्‌ १९३४ के खाप्तहिक हिन्दी 'प्रताप' 
( कानपुर ) में प्रकाशित देशी राज्यों के विषय के एक लेख के आधार पर लिखे गये हें। इन में 
वर्णित नाना प्रकार के करों और लगानों द्वारा आप को विदित होगा कि देशी राज्यों की असं- 
हाय प्रजा का दोहन किस निद्यता के साथ किया जाता है ! प्रत्येक दोहे . में एक-एक नये-निराले 
लगान का संक्षिप्त सकेत किया गया है ! बाई जी का हथलेवा' तथा कुँवर कलेवा' आदि 
कुछ ऐसे 'कर? हैं जिन का नाम खुनकर दुख भरी हँसी आये बिना नहीं रह सकती ! कहने की 
आवश्यकता नहीं कि यही वे बातें हैं जो हमें राज तंत्र वाद' के विरुद्ध विचार करने के लिये वाध्य 
करती हैं ! | 
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NAN ` 
दाखेय देशी राज्य सम 


कहुँ कौतिक - आगार ? 


| करुण b 


क्रय-बिक्रय पशु-भाँति sé — होत सुने श्रमकार !!' ॥७३॥ 

है दिन बीते अन्न बिनु तापे चढ्यो बुखार ! 

dà न मान्यो निदयी लायो a बेगार |! ॥७४॥ 
+ + + + 

कौन कहे कारे लहैं जसु गोरे d न्यून ? 

जहुँ केवळ महराज को हुकुम” होत कानून !! ॥७५॥ 

दुष्ट दुराग्रह बरु तजे सज्जन सुखद सुबान, 

निपट निरकुशता न पै राजतंत्र दुख - खान !! ॥७६॥ 
+ + + + | 


(१) मध्य भारत की एक प्रसिद्ध रियासत 4, कथित “छोटी जाति? के श्रमजीवी अभी तक 
पशुओं की भाँति ७५--८० अथवा १००--१२५ रुपये म॑ बेंचे-खरीदे जाते रहे हैं ! xa दासत्व 
की जो घिनौनी प्रथा सकड़ों वष qd सभ्य देशों से उठ चुकी है, उसका अभी तक इन देशी 
राज्यों में प्रचिळत रहना क्या सम्यताभिमानी भारत के लिये घोर कलंक की बात नहीं हे ? 

(२) बेगार की कुप्रथा का भयानक रूप जितना देशी राज्यों म देखने को मिलता है उतना 
अग्रेजी भारत में शायद ही कहीं मिले ! अनेकों राज्यों में तो बाक्रायदा बेगार का मोहकम। होता 

है, जहाँ प्रत्येक तहसीलदार को अपने इलाके के किसानों में से कुछ, नित्य बारी पर बेगार के लिये 
भेजने पड़ते हें ! अनेक किसान जो ५०--५० मील से अपना मुकदमा निपटाने राजधानी की 
अदालतों में आते हें, अकसर हाका ( शिकार ) अथवा अन्य कार्मो म पकड़ लिये जाते हैं, और 
अनेक बार किसी ब्राघ-भाळू से घायल होने पर मुकदमे के स्थान में उन्हीं बेचारो का निपटारा 


हो जाता @ !! 
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| ., 


| महाजन (? ) 


oe S6 A XA 

ह्वै निर्वाचित जात हौ कल कोंसिल - दरबार, 

भूलि न mga सभ्यवर ! ब्यौहर कौ ब्यौहार !!' ॥७७॥ 
अध अशिक्षा ते रहे तोरी रीढ़ लगान! 

ब्योहर के ब्योहार तें ae भये किसान !! ॥ ७८ ॥ 


\ x x x < 


MN 


बिघना ! केहि अपराध तँ परेहूँ महाजन - हाथ ! 
काटि कपटि केतिक भरों ब्याज न छोड़े साथ !! ॥७९॥ 


Hug ले सत्तर दिये किये न ऋन ते पार ! 
बरु सबस ळे सेठ जी! अब कीजै xem! ॥८०॥ 


(१) निम्न लिखित दोहे को दृष्टि म रख कर ; 
| sug भलें कुरुराज पै धारि दूत बर बेश, 


जइयौ भूलि न कहुँ वहाँ केशव ! द्रौपदि - केश !! 
--वियोगी हरि | 

(२) कहाँ तक लिखें ? यह निबैला लेखनी लिखते लिखते हैरान हो गयी, परन्तु किसानों 
के कष्टों का अन्त न आया ! अभी महाजन महोदय की काली करतूतों का खाका खींचना वाकी 
ही पड़ा है ! क्या आपने इनकी हृदय-हीनता का भी कभी अनुभव किया है! 

रबी अथवा खरीफ की फ़्तिल कट कर जिस समय खलिहान में पहुँचती है, तभी से इन 
की गृद्ध दृष्टि उस पर लग जाती है ! अनेक बार देखा गया है कि उपज का दाना-दाना उठ कर 
ब्यौहर के यहाँ चला गया, बेचारा किसान और उल के बाउ-बघे ताकते ही रह गये! और यह 
सब उस बाकी में जाता है जो द्रौपदी के चीर--नहीं नदीं, शेतान की आँत--के समान सदा 
बढ़ती ही रहती है, घटना कभी जानती ही नहीं! मूळ, व्याज, और चक्र वृद्धि व्याज, सब वसूल 
हो चुके | किन्तु यह बाकी अनन्त काल तक कभी बेबाक न दोगी | 
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[ करुण 1 ! 
ब्याज - बहीखाता-कथा कामि जाने हम हाय ! 
कब की बाकी काढि धौं भैंस लयी मुकताय !! ॥८१॥ 
x x x x 
खचि रह्यो अंत न लह्य कृषक - दुशासन बार ! 
aiza जाली ब्याज, ज्यों पाञ्चाली कौ चीर! ॥८२॥ 
उत पूँजीपति निर्दयी इत ब्यौहर बदक, 
चूसत हीन-अधीन लखि दीन कृषक - श्रमकार !! ॥ cal 
x x x x 
(१) निम्न लिखित दोहे को खींच तान कर ; 
खचि रह्यो अन्त न wal अवधि - दुशासन बीर | 
आली ! बाढ़त बिरह ज्यों पांचाली को चीर |! 
— विहारी ! 


(१) इन पंक्तियों के लेखक का यह व्यक्ति गत अनुभव हे, कि इस समय भारत के ९६ प्रति | 
सेकड़ा किसान कर्जदार हैं ! अब प्रश्न यह हे कि इस कज़ से किसानों को किस प्रकार छुटकारा | 
मिळ सकता हे ? किसानों की वतेमान आर्थिक दुरवस्था को देखते हुए तो अनन्त काल तक यह 
सम्भव नहीं है कि वे इस कज़ से अपने बल-बूते पर छुटकारा पा सकेंगे ! उधर महाजन महोदय | 
भी अपना मूल, व्याज, व्याज पर व्याज और उस पर फिर व्याज (!) आदि न जाने कितना | 
दोहन कर चुके हैं ! अतः उन की भूख भी अब मिट जानी चाहिये ! | 

खुना है, किसानों के कज़ की मंसूखी के लिये पंजाब कौंसिल में एक बिल पेश है! यदि | 
सचमुच वह किसानों की भलाई को सम्मुख रख कर पेश किया गया हो, और फिर वहाँ वह | 
पास भी हो जाय, और वैसे ही बिल अन्य gat की सरकारें भी अपनी अपनी कौंसिर्लो में पास 
करें, सच्चे दिल से - किसानों की भलाई को दृष्टि में रख कर--तो किसानों का, साथ ही सब का, 
कल्याण सम्भव है । अन्यथा, ' नष्टे मूले नेव पत्र न शाखाम d अनुसार देश का सवे नाश , 

समीप हे! 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


केहि के पुण्य प्रताप तं 
चढ्यो समुन्नति - सीस पै 


e. 


कृषि-प्रधान केहि बल अजहुँ 


केहि बल अजहुँ किसान को 


जिन थन देखे वे सुपय 


अब हैं छीन--छयादि के 


z EN c 

बढ्यो अतुल उत्कष ? 

केहि - बल भारतवषे ? ceil 
हिन्दुस्तान aga ? 

कछु अस्तित्व जनाय ? ' ॥ ८ ५॥ 


भरि बहु सुपय पयोद, 


5 A ! 


सुरभी wa समोद ! ॥८६॥ 


x x 
गयी gag कटाय ! ` 
रोगन मारी--गाय !! ॥८७॥ 


(१) “प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २८,९६० मनुष्य एक बार में तृत हो सकते RI 


उसके छः बछियाँ छः बछड़े होते हैं, उन में से दो मर जायँ तो भी दश रहे, उन में से पाँच 
बछियों के जन्म भर के दूध को मिला कर १२४,८२० मनुष्य da हो सकते दें | अब रहे diw 
बेल, वे जन्म भर में ५०००५ मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं । उस अक्ष मे से प्रत्येक 
मनुष्य तीन पाव खावे तो अढाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध ओर aa मिलाकर 
३,७४,८००० मनुष्य ga होते हैं । दोनों संख्या मिलाकर एक गाय की एक पीढ़ी में ७७५,६०० 
मनुष्य एक बार पालित होते हैं ।” 


“स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती | 


(२) “गत २५ फरवरी १९२६ को राज्य परिषद्‌ में माननीय सेठ गोविन्द दास के यह कहने 


पर कि फौज में गो मांस की जगह बकरे का मांस खर्च किया जाय - जगी लाट ने कहा था,--य दि 
गोरी सेना में गोमांस के स्थान र बकरे का मांस दिया जायगा, तो प्रतिदिन aa vl we 
रुपया बढ़ जायगा |’ 
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१४८ ] [ करुण uu 


वे सुरभी सुखदायिनी कामधेनु धन - खान ! 


| आह ! घटे जिनके कट जन, जीवन, तन, प्रान !! ॥८८॥ 
| है गोबंस - बिनास जिमि भयी दशा बिकराल, 
लिखि पैहै किमि लेखनी! ते दुख - इंद कराल !! ॥८९॥ 
T x x x x 


RT ०-०० 


‘aq १९२७ में लाला सुख वीर सिंह के प्रश्न के उत्तर में जगी लाट ने कहा था कि भारत 
में अफूसरों को मिला कर कुछ ६७९४० ब्रिटिश लेनिक हैं। और १९२६--२७ का तखमीना था | 
कि साल में ८५३८ टन मांस ( हड्डियों समेत ) लगेगा। जिस को यदि एक करोड़ सेर समझ 
लिया जाय, तो भी गोमांस के स्थान में बकरे का मांस देने पर साल में केवळ २५ लाख रुपया 
अधिक लगेगा! 


“देश की बात 


कुछ ठिकाना है ! कहाँ प्रत दिन aa 8॥ लाख रुपया बढ़ता था, और कहाँ अब साल में 
केघल २५ लाख रुपया अधिक निकला ! वाह रे जगी लाट महोदय! आप का खयाल था कि 
कौन हिसाब करने बेठेगा, इसी से जो मन में आया कह दिया ! 


इस प्रकार की बे पर की उड़ाकर दीन-दीन मजदूर-किसानो के एक मात्र आधार गोवंश 

n का निमेम संहार किया जा रहा है | स्वाजी जी के कथनानुलार जिस गाय के द्वारा एक बार में 

s लाखो जीवों का पेट भरता हे, उसे ही भारत की रक्षा ( अथवा हत्या ?) के लिये नियुक्त गोरे 
सैनिक अकारण ही भक्षण कर रहे हैं ! 


(१) अँग्रेज़ों की आयु का परिमाण प्रति जन ५१०५ वषे है, अमेरिका ५७५ वषे, फ्रांस 

। ४८-५ वषे, जमनी ४७४४ वषे, इटली ४७ वर्ष, जापान ४४३ वषे, ( अब अभागे भारतीयों की 

| i ataa आयु खुनिये--) डिगवी महाशय ने दिखलाया दै कि भारतीयों की औसत आयु २३ वषे से 
अधिक नहीं हे |! अस्तु, आइये एक बार और ज़ोर ज़ोर से पढ़ E— südu शारदः शतम”!!! 
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कोटि कोटि चौपेन को È प्रति साल सँहार ! 
A 


चौदह बरसन - हेतु हा ! बचे कोटि दस - चार !! ॥९० ॥ 


x 
x 


x x 
समाझे न आवे हिन्दुओ ! तुम्हें हाथन हाय ! 
केसे भारत - भूमि पै कटती कोटिन गाय !! ॥ ९१॥ 


x x x x 


A.A N 


गुन गायो कहि मातु नित निरखि नवायो माथ ! 


A A 


बैतरनी - तरनी वहे AN कसाइन - हाथ !! ॥९२॥ 


(१) आस्ट्रेलिया की लोक संख्या Fas ४० लाख है, पर वहाँ पालतू पशुओं की संख्या 
११ करोड़ ३५ लाख ५० हजार से भी अधिक है | इस हिसाब से भारत जेले कृषि प्रधान और 
अहिंसा वादी गो-भक्त देश में, पशुओं की संख्या २६,२८० करोड़ होनी चाहिये थी | किन्तु समूचे 
भारत में पालतू पशुओं की सख्या केवळ १४ करोड़ ९६ लाख १२ हजार दे! जिस में गाय-बेल 
की सख्या तो केवल ७ करोड़ ६८ लाख ३ हजार ही हे ! 


--देश की बात | 


(२) हैं ! आप चकराते क्यों हैं ? हिन्दुओं के हाथों गोहत्या !! राम राम !!! किन्तु गोहत्या 
का अर्थ केवल स्वयं अपने ही हाथों हत्या करना नहीं हे, वरन्‌ ( मनु महाराज के कथनानुसार ) 
लाने, ले जाने, बेचने, दलाली करने आदि से भी उतने ही पाप का भागी बनना पड़ता हे जितना 
स्वयं मारने से | अब आप अगले पद्यो को पढ़ कर स्वयं समझ सकते हें, कि हिन्दू लोग गोहत्या 
के लिये कहाँ तक जिम्मेदार हे ! 


(3) हरिजनोद्धार से fag कर काले झंडे दिखाने वाले 'वर्णाश्रम-स्वराजी' भाई | क्या आप 
के कानों तक इन गायों की करुण कराह नहीं पढुँचती ? क्या अपना सब से महान और धार्मिक 
कर्तव्य समझ कर आप को गोहत्या-व्यापक् गो-सहार-रे विरुद्ध जोरदार आन्दोलन नहीं 
करना चाहिये ? याद रखिये, यह केवल आपकी उदासीनता और धर्मेध्वज्ीपन का नाकिस 
नतीजा है, अन्यथा प्रति वर्ष, खुळे आम, करोड़ों गायों की गदेनों पर छुरी न चलती || 

हजारों की संख्या में मरी टूटी गाये और छोटी छोटी बळियाँ प्रति वषे वेतरनी तारने तथा 
गोदान के बहाने उन लोगों को दे दी जाती हैं, जिन के पास न उन्हें खिलाने को चारा होता हे, 
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asi 


d 


P. owe | | [ करुण सतसई 


काटि काटि कोटिन करत वे गोधन निस्सेस ! 
पुजहि नित्य सभक्ति हा! हम गोबर - गन्नेस !! ॥९३॥ 
कछु गोरे भक्षक wd कछु परदेस पठाय | 


क्रोम चम' के हेतु कछु गोधन गयो कटाय !! ॥ ९४॥ 


x x Xx x 


न रखने को स्थान और न उनकी रक्षा करने को हृदय ! देहात मं कसाइयों के एजेण्ट तिलक 
ळगाये जनेऊ डाले फिरते रहते हैं ! वे इन पुण्य की हुई गायों को ले जा कर स्वगेधाम पहुँचवा 
देते हैं | 'मरी बछियाँ बाह्यमन को देने? का परिणाम ओर हो ही कया सकता है ? 


(१) लेखक के परिचित एक बड़े कमे काण्डी विद्वान ब्राह्मण आयुर्वदाचारय हैं, जो 
सवेदा गोबर के पिंड ( गोबर गणेश ) बना बना कर पूजा करते हें ! उन पर जल-अक्षत 
घुप-दीप और नेवेद्य चढ़ा कर उन्हें प्रणाम करते हें ! एक बार उन्हें गोवेश के वृहद्दिनाश का 
स्मरण कराया गया, तो फ्रमाने छगे--'उहँ, हमें तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन ? यह काम तो 
राजा का दै । उसे जेसा उचित जान पड़ता हे, करता है पाप-पुण्य का भागी भी वही है, 
हम नहीं |! हमारा कल्याण तो अपने शास्त्र-सम्मत पूजा-पाठ में है, बस! !!! 


(२) बाबू जी के कोमळ चरणों मे देशी चमड़े के जूते गड़ते हैं a! उनके लिये बढ़िया “क्रोम 
ळेद्र ' के विलायती बूट चाहिये ! भले ही इस व्यवसाय के कारण लाखों-करो डों कलोरों ( ga- 
मुँही;बछियों ) का बघ होता रहे | परन्तु गोपाल कृष्ण के भोले भक्त बाबू जी की बला से ! वे स्वयं 
तो हत्या करते नहीं ! अस्तु, यह तो हुई हमारी अपनी बातें, अब ज़रा हमारे आक़ाओं की Tale 
सुनिये - 


* इतनी ऊँची ऊँची तनख्वाहों पर गोरी सेनाएँ रख करे, देश का धन Fat पानी की तरह 
बहाया जाता है ? इन गोरे सेनिकों के स्थान में कुछ और देशी सेना क्यों नहीं बढ़ा ली जाती ? * 
इन प्रश्नों का उत्तर गोरे शासकों की ओर से सबदा यही दिया जाता है, कि देश की रक्षा बाहिरी 
हमलों से करने के लिये गोरे सैनिकों का होना आवश्यक है । क्या खूब ! प्रति वषे करोड़ों गायों 
का बीजनाश करके ये गोरी सेनायें देश की केसी रक्षा कर रही हैं ! हा परतंत्रते ! तेरा सत्यानाश 


हो | तेरे कारण ही ऐसी छँगड़ी दलीलें दी जानी सम्भव हैं ! 
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हमरे जानत सबथा हैं निर्मूल सुधार” ! 


A - 


राकि सके नहि देश को यदि गोधन - संहार !! ॥ ९५॥ 


१--(आ) देश के बहुसंख्यक नेता खराज्य-प्रासि के लिये कौसिलो पर अधिकार जमाने में प्रयलशील हैं, 
उनकी सेवा में लेखक का नम्र निवेदन है,कि आप प्रतिनिधि-परिषद में देश के इस भीषण गो पहर 
के विरुद्ध आर्थिक आधार पर अपनी आवाज़ बलन्द करें ! आज़ाद-अन्सारी और महमूद-दोर-..ती 
आदि माननीय नेतागण वहाँ गो-रक्षा के प्रश्न को लेकर इतना व्यापक आन्दोलन करें, कि जगी 
लाट महोदय को अपनी लँगड़ी दळीळें वापस लेकर गोमांस के स्थान में बकरे का मास खर्च 
करने के लिये बाध्य होना पड़े तभी उन का कौंसिलों में जाना सार्थक है | अन्यथा “फी-सदियो' 
के फेर म पड़ कर बन्दर बॉट कराना तो सभी को आता है ! j 

—(a) पूज्य बापू an उनके असंख्य अनुयायी आज ग्राम-सुधार की सद्भावना 
लेकर AY छी ओर गय, तथा जा रहे हैं! उनके चरणों में ( अकिञ्चन) लेखक की यह प्रार्थना 
है, कि आप कृपया अपने 'ठोस? कामों की सूची में गोधन-रक्षा के प्रश्न को सब से ऊपर रक्खें । 
निश्चय ही आप लोगों ने गोरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेखक से अधिक समझा होगा, किन्तु 
JIA क्षमा करेंगे, अभी तक की आपकी योजनायों में व्यापक रूप से इस प्रश्‍न पर प्रकाश 
पडता नहीं दिखाई दिया हे ! 

१--(स) अनेक महापुरुषों ने गोरक्षा तथा गोधन-सुधार सम्बन्धी शालाएँ खोल wet 
हें, जिन में से अधिकांश तो निरी दूकानदारी मात्र हैं, किन्तु जो संस्थाएँ सुसंगठित रूप से गो- 
रक्षा का प्रश्‍न हळ करने में तट्ळीन हैं, उनके सञ्जालको से हमारी करवद्ध प्राथना हे कि आप 
कृपया अपने नियमों और उद्देश्यों म से 'घम' शब्द को निकाल कर उसके स्थानमें AT रख 
दीजिये--गोरक्षा के प्रश्न को धम की चहार दीवारी से निकाल कर आर्थिक आधार पर सञ्चालित 
कीजिये । 

इस्त प्रकार यदि उपरोक्त तीनों प्रकार के “सुधारवादी? गोरक्षा के प्रश्न को हल करने का 
EQ सङ्कल्प कर लें, तो उन के द्वारा देश का महान कल्याण हो सकता है । 

याद रहे, गोहत्या के बेद होने और घी-दूध के सस्ता तथा सुलभ होते ही आधा स्वराज्य 
तो हमें उसी समय मिल जायगा । क्या आज की दुदेशा किसी से छिपी हे, जब न कहीं शुद्ध दूध 
मिल सकता है न पवित्र घी ? aaa चरबी, तेल और गन्दी चीज़ों के सम्मिश्रण बिक रहे हैं !' 
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पशु-पीड़ा // 


निपट निरीह पशून की सुनत न मूक पुकार ! 


AN 


मनुज-रूप तेहि जानिये घोर दनुज - अवतार !! ॥ ९६॥ 


A A 


हरी जवानी नाधि हर दियो न भूसा - घास ! 


~ ex ^ 


देखि बुढापा निदेयी AA हाथ गवास L ॥ ९७ ॥ 


x x x x 


(१) “भारत घम प्रधान देश है । घम ही इसका तन मन घन--सर्वस्व--है | अहिंसा 
परमोधम: इसका aa कालीन सिद्धान्त है ।” इन बातों को सुनते waa कान बहिरे पड़ गये, 
किन्तु an तया अहिंसा के इन सिद्धान्तो को वास्तविकता की कसौटी पर कसते ही वे ou 
अधूरे उतरे ! दया घम का मूल? कहते हुए भी हम qa पशुओं के साथ निदेयता दिखलाते 
हुए नहीं लजाते ! हमारे हाथों बेल, घोड़े, wa, गधे आदि श्रमकारी पशुओं को कितनी मर्मान्तक 
पीड़ा पहुँचती है, फिर भी उदारता का दम्भ करने वाले हम घर्माभिमानियों के कातो पर जू 
भी नहीं रंगती ! अपनी कष्ट कहानी सुना सुना कर जिस प्रकार हम शासकों से स्वराज्य माँगते 
हैं - उसे अपना 'जन्म-सिद्ध अधिकार' घोषित करते हैं--उसी प्रकार इन मूक पशुओं से निदेयता 
पूण गुलामी कणते समय हम उनके जन्म-सिद्ध अधिकारों का तनिक भी ध्यान क्यों नहीं रखते ! 
क्या यह हमारी अक्षम्य स्वाथ-परता नहीं है ? 

(२) क्या कहें ओर क्या न कहें ! इतनी भीषण दुरवस्था है, जिसक्रा कोई इलाज ही नहीं 
दीखता | एक ओर ये दीन-हीन किसान हैं जिनके पास न अपने खाने का ठिकाना है, न पशुओं के ' 
लिये चारा, दूसरी ओर ये दीन-हीन पशु हैं, जिनका न और कोई रक्ष्क हे न सहारा ! आख़िर 
इस बिषमता का सव सम्भव निदान हो भी सकता है या नहीं? अवश्य हो सकता है, और वह 
हे इन किसानों की वतेमान दुदेशा दूर करना, इनकी अवस्था में आमूल परिवतन करना, वस ! जब 
तक यह न होगा, तब तक पशु-पक्षी कीट-पतंग सब को कष्ट होता ही रहेगा ! 
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मिलत न भूसा भरि उदर बिन पानी दिन जात ! 


^ 


सानी - चोकर की भयी अकथ कहानी तात !! ॥९८॥ 


छ A A A A A N 
पूछ कटी, ग्रीवा फटी! gå- लटपटी देह !! 


ही, आंधी - आतप - मेह !!!' ॥ ९९॥ 


x x x x 


q 
परी agaz की झरी भीजि भयो मिनसार !!' ॥१००॥ 


x x x x 


(१) मशीर्नो-मोटरबसों और इंजनों आदि का क्रियात्मक विरोध करने वाले भाई ध्यान 
पूवेक देखे, उनकी प्राचीनता-प्रियता से वेचारे पशुओं को कितना दारुण क्लेश सहना पड़ता 
है! यदि कहा जाय, कि सर्वथा मशीनों का ही व्यवहार करने से ये पशु बेकार हो जायेगे 
इन्हें जगलो म छोड़ देना पड़ेगा--नहीं, अनेक हलके और कम ARR काम उन से लिये जा 
सकते हैं | कम से कम वेली नौबत तो कदापि न आनी चाहिये, जिस का चित्र-चित्रण दोहे में 
किया गया है ! 

(२) सच बात तो यह हे कि मनुष्य-समाज में इतनी क्रूरता तथा स्तार्थ-परता प्रवेश कर 
गयी है कि वह अपना साधारण सा भी कतेव्य-पालन करना नहीं चाहता ! हम चहँ तो अत्यन्त 
निधन होते हुए भी इन सूक पशुओं को वर्षा, शीत और घाम की कठिनाइयों से बचा सकते हैं, 
परन्तु जब हम उन्हें अपना मित्र, हितैषी अथवा पारिवारिक सदस्य समझ तब न ! हमने तो उन्हें 
आजीवन केटी समझ कर, जैसे भो हो सके उन से, प्रत्येक प्रकार से, अधिक से अधिक गुलामी 
कराने का स्वभाव बना रक्खा हे ! इन पंक्तियों को पढ़ने वाले पाठक, सम्भवतः झट से कह 
बेठेंगे, कि में कोई ज़रूरी वात न लिख कर पशुओं का स्वराज्य क्यों मागने uet हूँ ? किन्तु 
मनुष्यता की सार्थकता का यह तकाज्ञा है क्रि हम अपने आश्रित जीवों-बेलों, कुत्तों, घोड़ों, गधों 
आदि-के साथ भी वेसा ही aga करें, जेसा हम अपने साथ ओरों के द्वारा कराना चाहते हें । 

कहते हैं, यूरोप का कोई मारी दाशेनिक विद्वान मरते समय यह Wed कर गया था 
कि उसका शरीर मरने के बाद न गाड़ा जाय न जलाया, वरन मैदान में डाळ दिया जाय, जिले 
उन पशु-पक्षियों का भी कुछ भला हो जाय जिनकी ओर, अपने स्वाथ-साघन म निरत रह कर, 
हम कभी ध्यान ही नहीं देते | uer है उन महात्माओं को, जो पशु-पक्षियों की 


सेवा की इतनी कामना रखते हैं ! = 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह सतसई j [ 24% 


वाचक इन्द ! इस हत भागिन लेखनी ने आपको रुला रुळा कर यहाँ तक पहुँचाया! अवश्य 


ही आप इस करुणा-कळाप से उकता गये होंगे। अस्तु, आइये अब ज़रा दम लेकर आगामी 
gat पर दृष्टि पात करें, क्योंकि, सम्भव हे अगली dine और भी अधिक करुणा जनक सिद्ध हो !! 

पिछले छः शतकों मै विशेष कर आर्थिक प्रइनों पर प्रकाश डाला गया है । प्रसंगानुसार 
यद्यपि कहीं कहीं सामाजिक ओर धार्मिक विषयों की भी चर्चा की गयी हे, किन्तु “घम, का-- 
उस धमे का जिसे सीधे-लादे शब्दों म दुराग्रह, रूढ़ि-पालन अथवा मज्ञहब परस्ती कह सकते हैं-- 
खोखलापन भली भाँति दिखलाने के लिये कुछ अधिक कहने की आवश्यकता हे । अस्तु | 

इस ( सातवें ) शतक में, प्रथम ४६ दोहा मं, इस्लाम के अनुयायी मुसलमान भाइयों से 
यह कहने की चेष्टा की गयी हे, कि हज़रत मुहम्मद्‌ साहब ने अरब के सुविस्तृत muere में जिन 
सामाजिक स्वर्ण नियमों की रचना की थी, चे ससार के सभी भागों म सभी समय समान रूप 
से लागू नहीं हो सकते | यदि ऐसा होता तो भारत में मुगल राज्य की नीव eg करने वाले महान 
नीतिज्ञ अकवर को ' आईन अकबरी ' की, तथा वतेमान टर्की के निर्मायक मुस्तफ़ा कमाल पाशा 
को नव सशोधन की आवश्यकता न पड़ती | औरंगज़ेबी मनोवृत्ति के मनुष्यों ने इस तथ्य को न 
समझ कर, इस्लाम को मज़हब के गते में गिरा कर, हज़रत मुहम्मद्‌ द्वारा प्रवतित सामाजिक 
नियमों को सावे भोमिकता प्रदान करने के स्थान में सकुचित किया और कर रहे हैं ! साथही 
भारत के कल्पतरु ada महान राष्ट्र को गँवा देने के गुरुतर अपराध के भागी भी वे ही बने और 
बन रहे हे ! 

रोष ५४ दोहो में हिन्दुओं से यह कहा गया है, कि वे कूपमंडूकत्व की भोली भावना छोड़ 
कर दुनिया को देखे, और जिस युग में उन्हें तथा उनकी भावी संतान को रहना हे उसकी--केवळ 
उसी की--विचार-घारा में बहना सीखें | पुरानी पोथियों के सडे गले पन्नों म॑ लिपटे रह कर वे 
आधुनिकता--अप-टु-डेट पन--से जितना ही दूर भागेंगे, “ बाबा वाक्यं प्रमाणं' मान कर, श्रुति 
स्मति-पुराणोक्त ' धमे के गदरे गढ़ों में वे जितने ही fie, उतना ही उन का सत्यानाश होगा | 
उन के ' देश-कालाबाधित धर्म ' और ईश्वर-प्रणीत धमे-प्रन्थो की-जिन्हें वे सब सत्य विद्याओं 
की पुस्तक ' मानते E, निस्सारता अब सब पर प्रकट हो चुकी हे। अब और अधिक काल तक 
इन के द्वारा, नूतन ( वैज्ञानिक ) उन्नति तथा स्वतंत्र विचार-घारा का विरोध करना अपना अहित 
आप करना है । अन्य देशीय सामयिक प्रगति मूलक विचारों का विरोध अब हमारी उन्नति में 
विशेष बाधक है, अतः इले हटाने में ही कल्याण हे । अन्यथा, दासता की दुर्दान्त कड्या प्रति क्षण 
और भी दृढ़ होती जा रही हैं, और वह समय अब अधिक दूर नहीं है, जब कि हमारे बंधन इतने 
x हो गये होंगे कि फिर ससार की कोई भी शक्ति हमें उठा सकने म समर्थ न हो सकेगी | 


I bd 
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मरूस्थल का Qq-qd 


Ace 


VAN ® ७ ES 
फेस पक Was म 


घिरी घटा जडवाद की 
उत्तरदायी देश को 
बिखरी ae जाति मैं 
माटी - पत्थर के पुरे 
साँचे इंदवर वाद को 


x x 


(१) महर्षि मोहम्मद के अवतीण होने से पूर्व अरब तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों की 
कया अवस्था थी, इसका संक्षिप्त वणेन उपरोक्त दोहों में किया गया है। ऐली भीषण परिस्थिति में 
उत्पन्न होकर भी, इतनी जाहिल जातियों को, सभ्य, शिक्षित तथा संगठित करना, हज़रत मोहम्मद 
जेसी प्रतिभा शाली हस्तियों का ही काम था! तभी तो लेखक ने उन्हे परम श्रद्धा के साथ 'मरुस्थळ 
का देव-दूत' कह कर सम्बोधित किया हे! 


A 


बिबिधि कबीलन फूट ! 
मची परस्पर छूट !! 
aig न दीखै कोय, 
करै संगठन जोय !! 
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पारस्परिक अमेल d सदा समर जहेँ होत, 
महा मरुस्थळ में agi उपजी sas जोत! ॥ ४ ॥ 
x x x x 


प्रबल बिजता, झक्ति-घन इचवर - भक्त अनन्य ! 


तपोनेष्ठ, कर्मठ, सुधी, महा मोहम्मद ! धन्य !! ॥ ५ ॥ 
x ३६ x x 
ले ` एकेइत्रर वाद? कौ बर दायक जयकार, 


WS कबीलन में कियो प्रबल शक्ति - संचार! ॥ ६ il 


एकेश्वरवाद--- छा इलाह इछिछाह' ( एको ब्रह्म द्वितो योनास्ति )--कहने की आवश्यकता 
नहीं कि महषि मोहम्मद्‌ ने एक ईश्वरवाद विषयक जिस महान सिद्धान्त को लेकर अरब की 
जाहिल जातियों में सञ्च और स्थायी भ्रातृ भाव उत्पन्न करने की सामर्थ्यं प्राप्त की थी, और 
जिसके आधार पर आरम्भ से लेकर आज तक इस्लाम एक जीता जागता समाज सिद्ध हुआ, 
डस 'लाइलाह इछिलछाह' तथा, श्रीमच्छड्डराचय के “एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' में, जिसके द्वारा 
कोटि कोटि बौद्ध घर्मावलम्बियों को पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित किया गया था, कोई अन्तर 
नहीं है | किन्तु दोनों के कार्यों का परिणाम सवंथा भिन्न है । एक के अनुयायी आज ४०--४५ 
करोड़ की संख्या में अफ़गानिस्तान, ईरान तथा तुर्की अ।दि विभिन्न देशों में आजादी का आनन्द 
ले रहे हैं, और दूसरे के अनुयायी आज ७०० वर्षों से गुलामी की जंज़ीरों में जकडे हुए सर्व 
afsaag ब्रह्म' का नीरस जाप कर रहे हैं !! ; 
इन पेक्तियों को पढ़ने वाले पाठक भूल से भी यह न समझ बेठें कि लेखक को इस्लाम 
के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद से पक्षपाती प्रेम है, अथवा वतेमान ब्राह्मण धमे के पुनरोद्धारक श्री 
रा्रराचाये से अश्रद्धा | न, लेखक की दृष्टि में दोनों हस्तियाँ महान श्रद्धा की पात्र & t किन्तु 
तथ्य को छिपाने की शक्ति उस में नहीं है । अतः दोनों की तुलना करके, परिणाम पाठकों पर 


छोड़ कर, यह लेखनी आगे चलने की चेष्टा करती दै । 


—— — — 
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इंस्लाम--(?) उन्नाति के उच्च शिखर पर / 


Ss 


धनि बाबर से बीर बर 
सीच्यो gaa स्वराज्य को 
नीति-निपुन, शासन-सुपटु 
मुगछ-राज-बर मोलि-मनि 


करी. कृपा की याचना 


et 


बर्नि सक्यो नहिं बार्नेयर 

- शाहजहाँ - सम को भयो 
जग अनुरूपे आज छौँ 
शाहजहॉ-जस-ताज-सो 


धन्य 
नार! ॥ ७ ॥ 


साधक युक्ति अकाट, 


धनि अकबर सम्राट ! ॥ ८ ॥ 
x x 
Ww 
qii - नय पाय, 
चर गौरांग qa! ॥ ९ 
बसुधा जासु बिसाळ, 


शाह जहाँ तेहि काल ? ॥ १०॥ 


सप्त कुतूहल - राज, 
ase चमंकै ताज! aot 


x x x x 


(१) दोहे में वणित विशेषणों के अतिरिक्त अकबर के शासन में सब से बड़ी gud 
थी उसकी प्रजा की खुशहाली | किसानों की दशा इतनी सुख-सम्पन्न थी, कि उस समय एक 
रुपये म १३५ सेर गेहूँ, २०२ सेर जी, ८० सेर चावल, २९ सेर घी ओर ६४ सेर तेल का भाव 
था | अर्थात्‌ आज से करीब १५ गुना ! 

० अकबर ही नहीं, उसके उत्तराधिकारी मुगल शासकों के समय में भी साधारण जनता 
आज से अत्यधिक सुखी-सम्पन्न थी । अकाल तो उन दिनों कभी पड़ते ही न थे | कारण क्या था ? 
यही कि उन शासकों का घर यहीं-भारत वषे में ही-था । वे येन केन प्रकारेण देश का धनधान्य 
ata कर किसी अन्य देश को ले जाने की आकांक्षा न रखते थे । | 

(२) जहांगीर के दरबार में हाकिन्स और सर टामस रो नामक BAT राजदूत आये थे, 
जिन्होने बादशाह से सूरत A व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लिया था ! 

(३) एम० बनियर नामक यूरोपीय यात्री शाहजहाँ के शासन काल में भारत आया था, 
जिसने तत्कालीन सुगल-राज्य के वेभव का वर्णन विशद रूप से किया दै । 
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इस्लाम--(2) पतन के पथ पर // 


प्रबळ शक्ति इसलाम की 
जाकी प्रतिभा तं भयो 


चालिस कोटि प्रजान पे 
सोचनीय हे क्‍या भये 
x x 
राज्य - लोभ -कूरत्व जनु 
भ्रातज-भ्रात-निपात करि 


EY 


gzz - समुन्नत ह्वै 
उखरो ANS - सुराज-तरु 


फरो 


x x 


(१) सब ले बड़ी सांसारिक साथ-लिद्धि-राज्य-प्राप्ति--का लोभ सवरण करना औरंगज़ेब 
के लिये कयोंकर सम्भव हो सङ्गता था, जिसने अपने पिता से ही क्रूरता का पाठ पढ़ा था ! यद 
राज्य प्राप्ति हा लोम ही ऐसा होता है, कि इस से बिरले ( भरत जले) व्यक्ति ही उदासीन रह 
सकते हैं ! वे, जिन में कूटनीतिज्ञता का सबैथा अभाव हो, और जो भ्रातृत्व और मनुष्यता का पद 
राज्य-प्राप्ति से भी उच्च समझते हों, आज दुनिया भे कितने हैं ? फिर, ओरंगज़ेब तो राज्य-छिप्ला के 
साथ ही साथ मज़हब-परस्ती की मदिरा पीकर तास्सुव के जाल में सी बुरी तरह जकड़ा हुआ था! 
उस की दशा तो sa व्यक्ति के समान थी, जिस के लिये गोसाई तुळसी दास जी ने लिखा दैः - 


दुदैमनीय महान, 

ed कबहुँ जहान ! ॥ १२ ॥ 

जिन के बजे निसान, 

आज वहो Bana? ॥ १३॥ 
x x 

aa दिखावन हेतु; ` 

थाप्यो «uar केतु !! ॥ १४ ॥ 

अकबर के बर बारि, 

नवरँग- नीति - कुदारि !! ॥ १५ ॥ 


x x 


agada पुनि बात-बस तेहि पुनि बीछी मार ! 
ताहि Raga awd कहूहु कोन उपचार ? 
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भयी समुज्वल देश की 
ग्रसे राहु AT मनहुँ 
x x 
होनहार कहिये अरे ! 
होत सदा इतिहास की 
कहिये नवरँग की अहो ! 
मुगल-राज,नहि नहि,नस्यो 
x x 
टोडर अथे - प्रधान जह 


fas N 


कौन कहे नहिं देश में 


x x 


कीति - कोमुदी मंद ! 

मुगल - राज - बर चद्‌ !! 
* 

a iN 

के दुभाग्य महान, 

कै आबृत्ति जहान-- 

मनोबुत्ति वा भूल, 

हिन्दी - राज्य समूल | 
x 

सेना - नायक मान !! 

रह्यो स्वराञ्य-बिधान ? 


x 


[ E सतसई 


॥ १६ ॥ 


x 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


x 


॥ १९ I 


x 


(१) लेखक ही नहीं, देश के सब से बड़े सनातनधर्मी नेता महामना मालवीय जी तक यह 


मानते हें, ( जसा कि उन्होंने गत वषे लाहौर के नागरिकों की एक सभा में कहा था, ) कि सुरालों 
का राज्य-शासन हिन्दुस्थानियों का शासन था, जिसे केवळ मुललमानों ही का शाखन नहीं कह 
सकते । क्योंकि, प्रथम तो यह सत्र के सब शासक भारत को ही अपना ‘aaa’ समझते थे, और 4 
दूसरे, मुगळ-राज्य का सञ्चालन तो सर्वथा हिन्दुओं के ही हाथों होता था, जेसा कि मुराल- 
कालीन इतिहास के पढ़ने से आप को विदित होगा | न 


(२) इतिहास से स्पष्ट हे करि अकबर के शासन-काळ से लेझर lane के शासन तक 
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बराबर बड़े वड़े पदों पर हिन्दू अधिकारी नियुक्त थे । ओरंगज्ञेब ने शासन की बागडोर 
अपने हाथ में लेते ही उन सब को हटा कर केवळ तास्सुबी तथा साम्प्रदायिक मुसलमान 
अधिकारियों को नियुक्त किया, जिसका कुपरिणाम उले अपने जीवन भर लड़ाई-झगड़ों के रूप 
में तो भोगना ही पड़ा, साथ ही उसी के हाथों उस विशाल स्वराज्य साम्राज्य की जड़ें हिल गयीं, 
और विदेशी शक्तियों को भारत पर अधिकार करने का मागे सरळ हो गया ! 


stara—(2) HIET के गतं में // 


शाहजहाँ के संग सो 
अब आयी साम्राज्य में 
+ + 
समता - न्याय - उदारता 
होन तअस्सुब सो लगो 
xX A - 
राज - काज में ह्वे चलो 
wv 
र्म 


“चाही शासन में सुपद 


ith 


मरी अकबरी रीति ! ` 


नवरंगी नव नो ॥ २० Il 


+ + 


के शुभ त्यागि बिचार, 
अब शासन - ब्योहार !! ॥२१॥ 


~ 
पक्षपात सो काम ! 


ग्रहण करो इस्हाम' !! ॥२२॥ 


(१) इन पंक्तियों को पढ़ कर पाठक भूल से भी यह न समझ बेठें कि लेखक अकवर भादि 
के शासन को आद्शे शासन समझता है । नहीं, उसकी दृष्टि मं तो केवल मात्र साम्यवादी शासन 
प्रणाली ही आदर्श रूप है, बस । क्योंकि सर्व साधारण जनता--मज़दूर-किसानों-के अधिकार 
उसी शासन में सुरक्षित रह लकते दें । लेखक तो राम-राज्य को भी आदशे शासन नहीं मानता, 
क्योंकि उस में सी ऊँच-नी च--वैषस्य--के मेद-भाव ब्राह्मण” और “az के रूप में भरे पड़े हैं ! 

हॉ, अकबर का शासन धार्मिक कट्टरता से अवश्य परे था, जिस से तत्कालीन प्रजा-जन 
अनेक अशो में सुख-शान्ति का आनन्द उपभोग कर सकते थे । ओऔरंगज़ब ने तो उस प्रणाली 
का ही ada अंत कर दिया, और योग्यता, शिक्षा, सदाचार अथवा श्रता को महत्व न देकर 
केवल साम्प्रदायिकता का प्रचार किया ! जिस के प्रलाद से आज भी, अखबारी दुनिया में प्रसिद्ध 
“बड़े भेय्या' कह सकते हें-“केसा ही दुष्ट, दुराप्रही, चोर, शराबी, अथवा व्यभिचारी ब्यक्ति 
दो, यदि वह मुसदमान दै, तो महात्मा गांधी से अच्छा हे।” |! 
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१६२ ] [ करुण al = 
राज-नीति - पहु, अनुभवी उच्चं पदाधिप भूरि, 
केवल “काफिर कहि किये राज - काज ते दूरि ! ॥ २३॥ | 
शिखा-सूत्र कटवाय, करि बुत - शिकनी प्रारम्भ ! 
बहुरि नाशकारी कियो जजिया' कर आरम्भ !! ॥ २४॥ ॥ 
फूलो - फलो स्वराज्य को सुख दायक बर बाग, z 
चपरा करो पजारि कै नवरग-नीति-दवाग !! ॥२५॥ | 
बुझी बुझायी फूट की फिर सुलगायी आग ! á 
अथये सौख्य स्वराज्य के उदये दुख - दुरमाग !! ॥२६॥ 
+ + + + 

"Les ड़ A N N € [a . ज 
RAAT ही जो रहे (HIR सम जान, 
मुगल - राज - बिद्रोह के ak हने निसान !! ॥ २७॥ 
पारस्परिक अमेल तें हे सुख - शान्ति - बिनास, 

age घिरे घर - qe के घन भारत - आकास !! ॥ २८॥ 

pP मिले सुजल -पय प्रेम di हिन्दू - मुस्लिम भाय, 
aaga की काँजी परे बहुरि गये बिलगाय !! ॥२९॥ 


q (१) “दिद्छीइवरो वा जगदीइवरो वा” at उक्ति तत्कालीन जनता की विचार-घारा पर 
पर्याप्त प्रकाश डालती 21 और सच पूछिये तो इस्लाम में मज़हबी कटुता की फुट दिये जाने से 
पूवे, भारत के ब्राह्मण-धर्म-विशिष्ट जन-समुदाय ने उस का उसी रूप में स्वागत किया था, जैसा 
कि वह अन्य समकालीन विधर्मो ( जन, बौद्ध आदि ) का करता आया था। यदि औरंगजेब की 
कटर, तास्सुबी मनोवृत्ति बीच में बाधा न डालती, तो इन सब विभिन्न विचारों के सम्मिलन से 
निमिति वर्तमान भारतीय 'धर्म का स्वरूप बड़ा ही उदार उन्नत तथा उत्कृष्ट होता | 
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करुण सतसई ] [ १६३ 
दीख्यो जहँ - तहुँ देश मै राम - राज्य - आभास, 
aaga की मनु मंथरा seal बहुरि बिनास !! ॥३०॥ 
हिन्दू - मुस्लिम बंधु दोउ परे एक रँग wb, 
कटुता की पुट दै मनहुँ नवरँग नवरँग कीन्ह !! ॥ ३२१ ॥ 


N N 


होत प्रधावित मेल को पोत समुन्नति - राहू, 


aaga के छल छिद्र तें qs aR अथाह !! ॥३२॥ 


ays 


रही अधूरी राह, पै पूरी aa - आस ! 


मजहब की रक्षा भयी मेळ-मिलाप - बिनास !! ॥ ३३ ॥ 


” 92 


मेल दियो, aaga लियो महँगो मोल चुकाय ! 
राज-पाट-धन-धान्यहू दीन्ह्यो तुला चढ़ाय !! ॥ ३४॥ 


x x x x 
बुनत - उधरत ही गयी नवरंग - आयु सिराय | 


आप बनाये जाल जनु आप गयो ZZA ! ॥३९॥ 


नि न MENU cV e Ern Am 0 s t mmm 


(१) कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय विदेशी बनियें अपनी अपनी तराज्ञ बग़ल में 
दबाए सतृष्ण नेत्रों से भारत की राज्य-लक्ष्मी को घूरते फिर रहे थे ! ओरंगज़ेबी दरबार की 
मज़हब-परस्ती तथा उसके द्वारा निकट भविष्य में भड़क उठने वाली ग्रह-कलह पर ही उन के 
सुख स्वप्न की साथकता निभर थी, और देवयोग से उनकी वह इच्छा पूरी हुई ! 

(२) श्रातु-विद्रोह का परिणाम सिवाय इसके और हो ही क्या सकता था ? 
रावण और बालि सरीखे बलवान भी बन्घु-बिरोधी बन कर नष्ट भ्रष्ट हो गये ! कोरव-पाण्डवों का 
ear भी इसी भ्रातू-द्रोही नीति के कारण हुआ | जयचंद ने श्रातृ-दोही बन कर अपने आप 
को ही नहीं, भारत को भी गारत किया ! फिर, औरंगजेब तो भ्रात और पितृ-द्रोही ही नहीं, वरन्‌ 
प्रजा-द्रोही, हिन्दू-द्रोही आदि न जाने कितने “द्रोहों” का सम्मिलित शिकार बना हुआ था !! 
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है, 


[ करुण ^ 


xX 


पश्चात्ताप - प्रलाप में बीत्यो अन्तिम काळ ! ' 
बोवत कबहूँ करील कोड खाये सुफल रसाळ ? ॥४०॥ 


आह! न केवल काटि के नास्यो gas स्वराज, 
बैरी बेर - बिरोध के बोये बीज अकाज !! ॥४१॥ 


x x x x 


A 


मजहब के कीटाणु क॑ 


^ 


छायी ऐसी ga, 


९] 


भयो न भारत ga !! ॥४२॥ 


A I a 


ASMA, शासन करो' की लहि नीति अनूप, 


निष्कंटक शोषण करै कुटिल फिरंगी भूप !! ॥४३॥ 
मिळे मिलये-एक हू अनमिल भये अकाज ! 

साँची भयी कबीर की उक्ति अनूपम आज-- ॥ ४४ ॥ 
c x A 

राम - राम हिन्दू रटं मुसलमान रहिमान ! 


`A 


आपुस में दोड eR qu मरम न काहू जान |” ॥ ४५॥ 


(१) “अन्त में सन्‌ १७०६ में बादशाह ( औरंगज्ञेव ) ने अपनी पूरी असफलता देखी | अब 


उस की सेना एक असंयत गिरोह मात्र थी, जिसमें बिलासिता का जीवन विताने वाले कट्टर सुन्नी 


मुसलमानों का बाहुल्य था ! उलका मान-सम्मान बहुत गिरा हुआ था | राज्य की आर्थिक स्थिति 
बड़ी शोचनीय थी ! औरंगजेब का शारीर वृद्धावस्था ओर चिन्ताओं से ढीला पड़ गया था ! उसका 
विजय-स्वप्न मग हो चुका था ! उसके हृदय में भीषण वेदना भरी हुई थी ! बस, अब उसके 
लिये मरने के सिवाय और कुछ नहीं रह गया था !” 
— भारत वषे का इतिहास | 
औरंगजेब के हृदय में अपने पूवेकृत्यों के लिये केसा भीषण तूफ़ान उठ रहा था, यह 
उसके उन पत्रों से प्रत्यक्ष हो जाता है, जो उसने दक्षिण-विज्ञय करने A पूर्ण असफल होकर 


- अपने पुत्र अकबर को लिखे थे | 


(२) “बिळगाओ, शासन करो”डिवाइड, पण्ड रूळ (Divide and rule) 
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E सतसई ] “| १६५ 


करि कारे नित्य उपाय ! 
प्रत नकु ewm! ॥४६॥ 


x x x x 


(१) कितनी ही 'यूनिटी aha’? करते रहिये, मेल-मिलाप के कितने ही नित नये तरीके 
इजाद कीजिये, किन्तु जब तक मजहब का नामो निशान न मिटाइयेगा, सच्चा मेल-मिलाप कदापि 
सम्भव नहीं है। चने ओर मटर, E और जो, £z ओर Has कभी आपस में मिल नहीं सकते, 
जब तक वे अपनी मौजूदा ( मज़हबी.) सूरत और सीरत बदल कर, एक नयी चीज़ ( नेशन )-- 
आटा--नहीं बन जाते । 


इन्हीं विचारों को व्यक्त करने वाले निम्नाड्धित दोहे देखिये :— 


अ-हमरे जानत मित्रवर! 
मजहब की, सम्भव नहीं 
ब-औरहि सुगम सुराह कोड 
चढें समुन्नति - सीस पे 
a-a: के बिछुड़े अहा ! 


AA 


नीतिवान, द्रष्टा, सुधी 


x x 
द-सरल राह या सम नहीं 
मजहब की कंथा तजे 
य-एक ध्येय उद्देश इक 


“जेहि तेहि भाँति उठाइबो 
x x 


हे यह ब्याधि असाध ! 
खाइ पुरै अगाध !! 
खोजि प्रशस्त उदार, 
बैर - बिरोध बिसार ! 
aay आवैं भौन, 
wv EY 

हम सम जग में कोन ? 

x xX 
हमरे जान जहान--- 
लै इक लक्ष्य महान; 
कतेब एक, न आन-- 
हिन्दी - हिन्दुस्तान ' ! 


x x 
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C en o 


hk 


अमिय सत्य -- 


Y 


जाहिर सकल जहान महुँ कोन न जानत आज ? 


कछु गायन के हेतु ही दाहिर खोयो राज !! ॥४७॥ 
3 A. Ss A ~ F ~ 5 

कि चूकि चूक्यो बहुरि पुने चूक्यो चौहान, 

हरे न ग्यारह बार में जब गोरी के प्रान !! ॥ ४८ ॥ 


SS N ba 


पोषक पोंगापंथ के खड़े रहे बानि उद, 
सोमनाथ की gat जब तोरी महमूद !! nest 


(१) 'सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं घूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌' 
अर्थात--'सत्य बोलु प्रिय बोलु, पे अप्रिय सत्य न ae! 

बात बिलकुल ठीक हे, नीतिकारों का यह कथन सवेथा स्तुत्य है, किन्तु हम अपने भावों 
का प्रकाशन और किस प्रकार करें ? अस्तु, इस ऐतिहासिक “अप्रिय सत्य कथन' के लिये, 
आशा है, नीलिकार हमें क्षमा करेंगे | 

(२) अरब के मुसलमान शासकों की ओर से सन्‌ ७५४ ई० में भेजा हुआ garag बिन 
कासिम नाम का एक प्रसिद्ध सरदार जब सिंघ के तत्कालीन हिन्दू शासक TEC से अनेक बार 
हार कर वापस जाने वाला था, तब किसी देशद्रोही ब्राह्मण (१) ने उसे अपनी सेना के आगे आगे 
गायों का दल लेकर लड़ने की सलाह दी ! ब्राह्मण देवता की योजना सफल हुई ! राजा और उस 
के सनिक कुछ गायों की हत्या होने के भय से तीर न चला सके, और कासिम के हाथों 
परास्त हुए |! 

(३) “पावक बेरी रोग रिन, छोटे गनिये नाहि' इस नीति का पता या तो पृथ्वीराज को था 
ही नहीं, अथवा उसने अभिमान-बस उस की अवहेलना की | एक दो नहीं, ग्यारह-ग्यारह बार 
एक प्रबळ और दृढ़वती शान्तु को अपने पंजे से छोड़ देना; क्या पृथ्वीराज की महान मूखेता का 
द्योतक नहीं हैं ? 

(४) कहते हैं, इस मदिर में हज़ारों पुजारी और गायक तथा हज़ारों ही भक्त- साघु- 
सत--सवेदा उपस्थित रहते थे ! फिर इतने मूल्यवान मंदिर की रक्षा के लिये पर्याप्त सैनिक भी 
अवचय रहते होंगे | साथ ही महमूद कितनी लम्त्री रेगिस्तानी यात्रा करके वहा पहुँचा था! क्या 
इतने पर भी उस के साथ प्रवल साम्मुख्य न करके, केवळ द्या-भिक्षा माँगना, हमारी धा मिक 
दुर्बलता सिद्ध नहीं करता ? 
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करुण सतसई | [ १६७ 
Aaaa की प्रिय पुरी चढ़ि धायो नवरंग, 
भागे शम्भु त्रिशूळ छै कूप दुरायो अंग !! ॥५०॥ 


x x x x 

ex d A ^N A M - 

टिड्ी -दल तातार को ले Gne तैमूर, 

रगड़ो देश अनाथ ज्यों करि हत्या भरपूर !! ॥५१॥ 

c ७ e S N = "t - 

qq पंचदश ते बड़े करे कत्ल ज्यों भेड़ ! 

कोटि कोटि जन जाति खड़े रहे बनि पेड़ !! ॥५२॥ 

खेद ! अभागी जाति के सुकुमारियाँ - कुमार, 

बिके सभ्यता - मिस मनहुँ गजनी के बाजार !! ॥५३॥ 
x x x x 


N 


नादिर के कतलाम की Hag करि करि याद, 


दिल्ली के खंडहर खड़े कहें मनहुँ सविषादः ॥ ५४॥ 
“कछुक लुटेरन छूटे के रंगो रुधिर सों देश ! 
भक्त लिये बेठे रहे ब्रह्मा - बिष्णु - महेश !!” ॥ ५५॥ 


x x x x 


(१) काशी-यात्रा करने वाळे अध विइवासी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ महादेव की उस 
मूर्ति का, जो ( वहाँ के पडों के कथनानुसार ) औरंगजुब के डर से कुएँ में जा छिपी थी, दर्शन 
करके Ha होते हैं | आज तक किसी को साहस नहीं हुआ, जो खुले शब्दों में इस कपट 
ब्यापार की कलई खोलते हुए कह सकता, कि जो महादेव एक मनुष्य के भय से भाग कर कुएँ 
में छिपता हे, वह हमारा रक्षक कदापि नहीं हो सकता, ओर न ऐसे निर्जीव घमे को मानने से 
ही सर्व साधारण का कल्याण सम्भव हे, जिस म॑ ऐसी ऐशी qae मनो बृत्तियाँ मौजूद हों ! माना 
कि देश का शिक्षित समुदाय इन बातों में विशेष विश्वास नहीं रखता, किन्तु देश की aa 
साधारण जनता की अन्ध श्रद्धालुता की ऐनक छुड़ाना भी क्या हमारा आवश्यकीय कतव्य 


नहीं हे ! 
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भीषण हास // 
मुक्ति जन्म महि 'जाने जहेँ 
जात पढे तेहि ठौर अब 


^ 


जहॉ. अवतरे आय, श्री 


x 


आज अयोध्या में वहीं 
Se काट्यो शिर शूद्र को 
सुनिय पजबख्ता di 
जिन ग्रंथागारन भरे 

~ A 
हाहा! तिनहिं जराय क 


A re 


कहि माता gst जिन 
ag! कटे हर साल ते 
कुलवानन के भौन की 


^ 


बरबस ही पर-दीन d 
मिळे न पोंगा पंथ 

भीषण हास बिलोकि यह 
“मिटी न शिक्षा, सभ्यता, 


x x 


राजे रासु gA, 
कलमा और कुरान !! 
रामचंद्र बिख्यात, 
मसजिद बनी cu !! 


करत तपस्या जान ! 
सस्वर आज अजान !! 


NES 


टिन ग्रंथ Sga, 


A 


तापित भये हमाम !! 


खात सुदूध अघाय, 
अब लों कोटिन गाय !! 
बेटी - qq असेस, 
अब लो जाहि हमेस |! 
होत faq धाय ! 


A 


कोइ किन्तु सहाय !! 


A 


~ c 
कोन कहे बेशमे-- 


v 


AF ९ 9 , 


हे जीवित dg धमे 


x 
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॥ ५६ Il 


॥ ५७॥ 


॥ «e I 


॥५९॥ 


॥६०॥ 


॥ ६१ il 


॥ ६२ Il 


॥ ६२ II 


x 


e —M करुण सतसईै ] 


-_ 


NÉ 


कियो छ-सातक शतक लॉ. 
नष्ट भये वे आप ही 
उठे मरहटा, खालसा, 
मुक्त गुलामी ते भये 
अनधिकार - चेष्टा लखी 
छीनो शासन देश को 
x x 

व्यर्थ करो या सभ्यता 
कबहुँ दासता - दुख दुरे 
ये हुँ पोंगा - पंथ के 
SOM EN 

अब लो देत स्वराज्य पे 
वाचक ! हे वा सभ्यता 
~ € A 
जाहि ana सराहि के 
“मिश्र मिटो, फारस मिटो, 
धन्य हमारी सभ्यता ! 


माख न मानहिं मित्र वर ! 


- 


भयो, महा भारत भये 
दीखाहि चिन्ह अनेक जो 


लिये बत्स भूसा - भरो 


शासन मुगल - पठान, 
अपने कमे अजांन ! 


राजपूत रन ठान, 


करि करि यत्न महान | 

किन्तु न बिधि ते जाय, 

झट गौरांग पठाय |! 
x 

EY € 

पं अब गब - गुमान ! 

करि मिथ्या अभिमान ? 


कछु लक्षण सामान्य ! 
आप जिन्हें प्राधान्य !! 
चित्र, 
कहत अनेकन मित्र 


को यह नगो 


ONEN 


मिटो 
मिटो न हिन्दुस्तान !! ” 


अरब - युनान ! 
EY `A 

हे यह भोली भूल, 
वाको नाश, समूल !! 
हैं वाके कंकाल! 
जिमि दोहन को ग्वाल !! 


"नेक 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ ९६९ 


॥६४॥ 
॥६५॥ 


॥६६॥ 


x 

॥ & I 
॥ ६८ I 
॥ s | 
॥ ७० Il 
॥ ७१ Il 


॥ 93 ॥ 


x रूदि राक्षपी-- 


~ 


भारत के नेता चले करन स्वराज्य - बिधान, 
ele राक्षसी ने किये पै पथ - भ्रष्ट महान !! ॥ ७३॥ 


eight को लाभ ले बढ़े बिलिङुन es ! 

बाँधि 'कम्यूनल? - पूँछ मैं लाये एक asy ॥ ७४॥- 

लगे महात्मा जी मरन करि आमरन sta ! 

बचे, त्यागि चिरकाल लौं राजनीति -रन - आल !! ॥ ७५॥ 
x x x x 

त्यागे मिकाडो ने प्रथम परदा कौ ब्यौहार, 

आरम्भ्यो जापान we नवशिक्षा - संचार | ॥ ७६॥ 


कियो कमाल कमाल हू करि नूतन संस्कार, 
सफल समुन्नति मै भयो रूढि - पहार पजार । ॥ ७७॥ 


eee co 0 डी e. I जि = uc 


(१) जापान के पहले राजा पर्दै में रहा करते थे ! मिकाडो ने इल रूढिवाद का अत किया | 
पर्दे से बाहर आकर उन्होंने देश में यूरोप की शिक्षा-नीति का प्रचार किया | सेकड़ों नव जवानों * 
को यूरोप भेज कर वहाँ की शिक्षा-सभ्यता, कला और विज्ञान का अध्ययन कराया। फिर उन्हे 
जापानी मान-मर्यादा के रँग में रँग कर देश में फेलाया | जिन प्रबळ शाक्तियों से हमें लोहा लेना 
है, उन की रीति-नीति भली भाँति जान कर ही हम उन के साम्मुख्य में सफल हो सकते हैं; 
इस विचार को पूर्वीय देशों में सब से पूर्व जापान ने ही समझा । वह भी अपने यहाँ यदि 
वही पुराने दकियानूसी विचार कायम रखता, और भगवान बुद्ध की कोरी शिक्षाओं से 
संतोष लाभ फरके--जिस प्रकार हम “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे” ...आदि कह कर 
आगे पीछे देखना नहीं चाहते--न विज्ञान की उन्नति करता, न नये यंत्रों का आविष्कार, तो 
आज हम भारतीयों के समान ही विदेशी गुलामी के शिकंजे में जकड़ा होता | खेद तो यह 
है, कि हमारे नेताओं ने आज तक इस तथ्य को न समझ पाया, अन्यथा वे देश में पूरे 
जोर के साथ नव शिक्षा का संचार फरके--निरक्षरता हटा कर-रूदिवाद की 


गुलामी से देश का पीछा छुड़ाते ! क्या जाने उन के ठोस कामों की सूची में कभी इन बातों को 
भी स्थान मिलेगा या नहीं 
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तुर्की अरु जापान की 
उद्यत भयो अमान हू 


^ 


खोये---गये स्वराज्य को 
रूढ़ि- मूढ़ि - मत-बाद की 
नव उन्नति की राह पे 
नतरू पंक पाखंड को 
नव शिक्षा नव सम्यता 
धारत ही उन्नत भये 


x x 


सम्मुख राखि मिसाल, 


उन्नति पै ततकाल । 


सरल सहारो पाय, 


^ 


किरती किन्तु gara !!' 


x 
मोल graa हेत, 
जो सत्वर बलि देत-- 


सोइ आगे बढि जात, 


qisa ही मरि जात o! 


XN 


को पावन परिधान, 
तुर्की अरु जापान ! 


x Xx 


॥ €e ll 


ESE 


॥८२॥ 


(१) सवै साधारण जनता को भड़काने के लिये रूढिवाद्‌ ही एक ऐसा भयानक हथियार 
^. है, जिसका प्रयोग साध(रण प्रतिपक्षी भी अकाट्य रूप से कर संकता हे! नवोन्नति के मार्ग मे 
हुत वेग से प्रधावित अफगानिस्तान को बच्चा aq जेसे तुच्छ व्यक्तियों ने किस प्रकार पथ-भ्रष्ट 
किया ? cet ale राक्षसी का सहारा लेकर ! यूरोपीय ढंग पर देश को कला कौशल ओर नव- 
आविष्कारों से सुसज्जित करने का अमानुछा का स्वप्न, कोरे कंठ ere और जाहिळ अफ़ग्रानियों 
ङी रूढ़ि-प्रियता के एक ही धक्के से चकनाचूर हो गया |! 
(२) महात्मा गांधी आदि नेत राजनेतिक काम छोड़ कर 'हरिजन-सेवा' के रूप A आज 
फल क्या कर रहे हैं ? मालवीय और अणे ada इढकर्मी नेता आज किस की मोहऱमाया 
में नयी नयी पार्टियाँ बनाते फिरते हें ? यही रूढि राक्षली नट-मरकट की नाई इन सब को नचा 
रही है ! इसी की संड़ायद सकेलने में सब व्यस्त हें ! अब देखना यह हे कि नव faat- 
संचार के बिना यह विधायकबृन्दर इस महा रोग का कौन सा नव्य निदान निश्चित करते हैं ! 
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हास के अनन्य कारण -- 


कारन अमित अनर्थ को 
जाके बल fait सदा 

x x 
नस - नस में दीखत भरो 
हमरे जान अनेकता 
बहुमय बातावरन ते 
मिले अनुभवै दुख सदा 

x x 
बहु आचार, बिचार बहु 
खानपान - परिधान बहु 
बहु स्वभाव, सिद्धान्त बहु 
पूजा - पाठ - बिधान बहु 
बहु इतिहास, पुरान बहु 
बहु त्यौहार, आहार बहु 


à 


है केवळ अनमेल, 
बने बनाये खेल ! 
x 


हम सब के बहुवाद ! 
है ऊँची मरयाद !! 
अनमिल भये सुभाय ! 
सुख une Asma |! 
x 
बहु देवी बहु देब ! 
बहु भाषा बहु भेव !! 
बहु ऋषि-मुनि-अवतार ! 
बहु समाज - ब्यवहार !! 


जात - पाति बहु पंथ ! 


iN N 


धर्म-कर्म के ग्रंथ !! 
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॥ <३॥ 


x 


॥८४॥ 


॥८५॥ 


x 


॥८६॥ 


॥८७॥ 


॥ ८८ ll 


करुण सतसई ] [९७१ 
बहु aaa, बिज्ञान बहु बहुत Gu ज्ञान ! 
करट कहाँ लौं बहु कथन हैं बहुतक भगवान !!' ॥८९॥ 


x X x 


` 


x 
घेरहि घन बहुवाद के बहु भारत - आकाश | 


AN 


केसे मेळ - मिलाप को दिन-कर करे प्रकाश ? ॥९०॥ 


बहुवादी---अनमेल के भारन भरी समाज ! 
साधन मेल - मिलाप को एक न «Mb आज !! ॥९१॥ 
जितने मुँह उतनी परै बातें ब्यंथ gam! 


[aj 


सुनत न कोई काहु की अपनी अपनी गाय !! ॥९२॥ 


EN 


“अवनी अपनी डाफली अपनो अपनो राग !! | 
है अपनो अनुराग मय पर d परम बिराग !! ॥९३॥ 


सीचहिं सदा अमेळ की बेल एकता खोय ! 
छाई अमिट अनेकता ऐक्य कहाँ d होय ? ॥९४॥ 
अपने अपने हेतु ही da सबहि सचेत ! 


N 


qaaa कहुँ पाइये सब सब ही के हेत? ॥९५॥ 
x x x x 


(१) तेंतीस करोड़ देवता, चौबीस अवतार, ग्यारह रुद्र, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, दुर्गा-काली- 
चामुण्डा, फिर सब के पृथक पृथक इष्ट देव, फिर पीपल-बडू-नदी-नाले-वन-पर्वेत, फिर गाय 
बैल-बंदर-सौप, फिर सेयद-कत्र-ताज़िये-गाज़ीमियाँ-पीर-पैगम्बर | कहिये, अनेक्य की जड़ 
रोपने के लिये और क्या मसाला चाहते हें ? 

(२) कायस्थ कायस्थों के लिये दौड़ता हे, तो बनियाँ केवल बनियों की उन्नति के राग 
अलापता है | कुछ उन्नत व्यक्ति सनातन धर्मं अथवा आय्यं समाज के नाम पर ‘aa की sale’ 
फा दम भरते है, किन्तु वहाँ भी 'में! और 'मेरा' की कणे कटु रागिनी सुनाई देती है | और नहीं तो 
कम से कम वहाँ ब्राह्मणों उपदेशकों-पुरो हितों और आचाय का ही सवसर्वात्व विराजमान दे, जिसके 
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१७९ ] [ करुण सतसई 
4, ai को बेसुरो सुनत चतुदिक राग ! 
लखियन सबै समाज की उन्नति मै अनुराग !! ॥ ९६॥ 
ब्यक्तिवाद--निजवाद की बिषमय बेलि लगाय, 
सके सुमेल - मिलाप के को अमृत फल खाय ? ॥ ९७॥ 
x > >< x 
पढ़ी, न आयी काम पै चित्र ग्रीव' की उक्ति--- 
“अपनी अपनी क्यों करो ? सब तें सब की मुक्ति | ॥ ९८ il E 
बुद्ध गये, शंकर गये, गये दयानेँद रोय ! 
बारे बेल अमेल की समरथ भयो न mu! ॥९९॥ 
छै आँधी गाँधी उठे करि हरिजन - उद्धार, 
एक अंग हू ते भयो कहें सबोङ्ग - सुधार ? ॥१००॥ 
x x x x 


नक्कारखानों में सवेसाधारण की तूती की आवाज़ कभी सुनाई नहीं दे पाती | उश्च से उच्च 
| शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, केवल कथित नाई, बारी, अहीर, चमार आदि होने के कारण, वहाँ साधारण 
योग्यता बाले ‘aren’ की अपेक्षा हीनतम समझा जाता हे ! ओर उसके यहाँ रोटी-बेटी का व्यव- 
हार करने को कोई भी तय्यार नहीं होता | यही हमारे इस सामाजिक “बडुवाद्‌” के wg 
फल हैं! इसी प्रकार हिन्दू-मुसल्मान-पारसी-साई आदि के जीण ज्वर में ग्रसित हमारा 
समाज, द्रुत वेग से सवे नाश की ओर दौड़ा चला जा रहा है, जिस का केवल एक ही इलाज 
tage परिवतेन, सामाजिक क्रान्ति, बस | 
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सान्त्वना 
— SS 


पतन - पराजय के लिखे कछु कारन बिख्यात, 
ह्वे कुण्ठित क्यों लेखनी ! डगमग होत, लजात? ॥ १ ॥ 
करू निचिन्त-निर्भीक ह्वै बर बक्तब्य प्रदान, 
सोये-मृतक-समाज के खुलहिंनजबलों कान | ॥ २ ॥ 


x x x x rd 


~ 


यदपि निरासा -रैन मै सैन न aH जनाय, 

रेखा किन्तु प्रकाश की इक आसन्न लखाय। ॥ ३॥ 
नौजवान ? हाँ हाँ as रूढ़ि - पहार पजार, 

eRe मृतक-समाज Ae नवजीवन - संचार | ॥ ४ ॥ 
युवा - सिंह sé जबहिं करि हुंकार कराल, 

भगिहेँ पोंगा पंथ के aga- हीन सृगाल । ॥ ५ ॥ 
महा कान्ति की कालिका जब उठि है किलकार, 

है हैं रूढ़ि - पहार हू तबहीं छिन dox | ॥ ६ ॥ 


x x x x 
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जाति - पॉति - मत-वाद के 
A 


चटचटाय घुँघुआय के 


महा समानी भैरवी 
है se परितृ्त जब 


^ 


पृथकवाद - मतवाद के 
ह्वै è तृप्त अमेल के 
ब्यक्तिवाद - बहुवाद - को 
सुखशाली जनवाद जब 
सरी 'सभ्यता’ को जबहिं 
~ A A 

है हे गलित समाज को 
सुनहिं पुरातन पथ की 
नवयुग को तब देश में 
x i x 

युवा - कृषक - श्रमकार की 
कोटि-कोटि जन जाति के 


> 


मल दुदीन्त अनन्त, 
जरि Se जब अत--- 
भरि खप्पर पुलकाय, 


N 


शोनित-प्यास बुझाय--- 


जब कीटाणु जराय, 
हब्य, हुतासन खाय-- 


दानव मारि सहान, 
AN 
alte शक्ति प्रदान--- 


NAAN 


मिटिहे नाम - निशान, 
कायाकल्प - निदान--- 
कतहु न कोई बात, 
ह्वै हे पुण्य प्रभात | 
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॥ ७ ॥ 


॥ < ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ १० Il 


॥ ११ I 


॥ १२ ॥ 


॥ १२ Il 
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2 x or . कृष्णनगर-लाहोर । 
` .[ २] हिन्दी-भवन, हॉस्पिटल रोड-लाहोर । 
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